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प्रिय सह्ञनवृन्द ! * 
अत्यन्त आनन्द का विषय है कि आज मुझे श्री कलकत्ता 
नगर के “मूलचन्द मह्बलचन्द” फरसम के अध्यक्ष, नससत्व 
श्रीमूलचन्दुजी के पुत्र परमददार, धर्मशील, दूरर्शी तथा विद्या 
छुणगी, श्रीवीकानेरनिवासी, श्रीयुव महलचन्दुजी मद्दोदय दूगढ़ 
के ४कुरीविसंशोधन” तथा “कर्तेब्यपालन” नामक दो लेखों 
का संशोधन कर आपकी सेवा में उपस्थिव करने का शुभावसर 
प्राप्त हुआ दै | वास्तव में उक्त दोनों लेख मानवजाति के 
सुधार के लिये मुख्य साधनरूप और परम उपयोगी हैं। प्राकृतिक 
“ नियम दै कि प्रत्येक का तव ही सफल्षां को प्राप्त होता ७ 


* (२) 


जग हि उसको अविधि का प्याग कर जवित रीदि से किया जाता 
है, अतण्व मानता पड़ेगा कि जयवद महुष्य दानिकारक कुरी- 
तियों का मिवारण कर अपने फत्तव्य का पालन न करेगा सब- 
उक यह भानव-जीवन की सफलता को छदापि भात्त नहीं दो 
सफता दै। पत्तेमाव समय में द्वानिक्ारक कुरीतियों का प्रभार 
और पास्तविक फ्ेज्य पा अपाक्षन दी तो भारत के अघःएतन 
का प्रधान ऋरण दो रहा हे । ऐसे महत्त्वपृण्ं तथा मौरवास्पद 
लेखें में जो सदभावों तथा उच्च विचारों फा निदर्शन किया गया 
है यद्द सोने में सुगन्यि की कहावव को घरितार्थ करता है, 
अतएव सञनयुन्द से मेरा सयिनय अनुरोध है कि एफ घार 
जक्क मद्दोदय के पूर्वोक दोनों कषेखों का अदश्य अबलोकल फर्‌ 
लाभ 6ठाईं | 


इन छोखों के प्रकाशन हे समय में मैने लेप महोदय 
का संद्ित्त जीवमभरित्र भी अपनी ओर से इसलिये सेयोमित 
कर दिया है कि पठकेजनों की उक्त महोदय का छुछ परिचय 
भी प्राप्त हो जाये । 


+ किश्-यद्द भी सारण रहे कि यह जीवनचरित मैने अपनी 


(३) 


विज्ञता के अनुसार तथा पूछ तांछ कर लिखा दै। फ्योंकि 
चर्रित्रनायक मद्दोदय ने तो पूछने पर भी ख़चरिप्रघटना झा 
कुछ भी विवरण प्रकाशित नहीं किया था, सय है. महानुभाव 
अनुप्ठित भी स्वकत्तंव्य का स्वयं कथन नहीं करते हैं। ऐसी 
दशा में चरित्रनायक महोदय से जीवनचरित्र लेख में श्राटि 
के हेतु क्षमा-प्राथना की भी मुझे कोरे आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती है, दवा उक्त मद्दोदय फे चरित्रवेता सज्वनों से में यह 
प्रार्थना अवश्य करूँगा कि इस जीवनचरित्र लेख में जो घुटियां 
हो उनके किये' वे कृपया मुझे क्षमां प्रदान करें | 

अन्त में मैं अपने प्रिय पाठकबग से निवेदन करना. 
चाहता हूं कि इन लेखों के संशीधन में जो घुटियां रही हों 
उनकी ओर ध्यान न देकर तथा सास्भाग फा प्रदण फर भुझे 
अनुगृद्दीत करें | किस्वहुना विज्ञेपु ॥ 


३ 55 अढ  अनिवेदक लक ही ० 
:, -*», »-.- जयदयार,शर्मा शास्त्री 


( भूतपूर्व संस्कृत अधानाध्यापक श्रीईंगर कालेज ) 
है * -' $+थीकाजेर ्र् 


श्रीयुत सेठ मझ्लचन्दजी हृगड़ 


संक्तिप्त जीवन-चारित्र 


श्री परमदयाद्ध पिश्वम्भर परमात्मा को भनेकानेय 
घस्पवाद प्रदान कर तया भरमानू, मान्यवर, धीर। बीर 
चिसतापी। भ्रीमन्मुद्ृटमणि, छत्रपति। राजराजेश्वर) नरेन्‍् 
शिरोमाण, महाराजाघिराज, बंग्रलप्र बादशाह श्री भर 
भरी श्ण्द श्री ००००७ ४७०० ०००० ७ ७ ७ ०० "ग्रीकाणनाण्मी महोदर 
को भ्रीमब्रिस्ल्जीबि प्रोश्नलाम के हेतु परम आरष्टादपूर्व+ 
बधाई प्रदान कर भ्ीपरमात्ता से विशुद्धमाव पे प्रायेना के 
जाती दे कि उक मदाबुमाव सृर्पतिवये का रामराज्य निष्ण 
एटक होकर ग्रतिरिन शर्दे को शर्त होते रहे; कि जिस 
सर्वे प्रयानन शिक्वाप्म्पत्र शोकर धदममार का परिषाल 


(५) 


परते हुए “आनब्दपूषक 'अपनी जीवनयात्रा को व्यतीत 
करते हैं और जिप्तमें पुत्रवत्‌ प्रजा का पालन दोकेर उसकी 
हितपृद्धि ओर उन्नति के उपाय निरन्तर सोचे भार उपयोग 
में लाये जाते हैं, केवल यही कारण है कि यहां के मजाजन 
सच्द्धित्ता आर सइ याग्यता का सम्भादन कर तथा देशो« 
द्वारसम्वन्धी अनेक धार्मिक कार्ये, को फरते हुए अपने 
जान को भादशंशूत बनाकर नररत्न संज्ञा के अधिकारी 
घनते जाते हैँ । 


'जिन भद्दाजुभाव का जीवन-चरित्र यहां पर-लिखा 
जाता है ये मद्दोदय भी उपर्युक्त नररत्नों में से एक हैं। 
आप झोसवाल जातीए भ्रीयुत सेठ मूलचन्दजी दूगड़ के 
सत्पुत्र ईैं। आपका जन्म संबत्‌ १६४७ वि० में कार्तिक 
शुक्ला र४ को हुआ था। आपके पिता यद्प्रि मध्यम 
थ्रेणी फे पुरुष थे अर्यात्‌ विशेष वैभवत्म्पन्न नहीं थे 
तथापि प्रकृति के उदार, दरदर्शी, सवेप्रिय ओर घरशीस 
सज्जन ये, / आपकी मातुः श्री श्रीमती सोना देवी अलन्त 
घर्मिता, गम्मीरप्रकृति, निष्त पालन में निरत, उदारचित्ता 


(६) 


ओर परमंद्य[दती थीं। सदृड्शख्यान और सदुपर्दश श्रवण 
की उन्हें बढ़ी भारी रुचि घी। उप्ती हस्प्रमावे से अनेक 
शाल्दीय विपरयों में उन्दें पूरा अम्पाम था और वे राय) 
फ्रिप्रो न क्ियो से निरस्तर घनेचचो कली ही रहती थीं। 
उनकी धार्मिक स्नेह ऐसा था कि अपने सब फा्य्यों को 
छोड़कर नियत समय पर थे आयना नेन्यिक घर्मझत्य 
क्रवश्य दी कियां करतो थीं 4 


अपने माता पिता के पकाहझी पुत्र होने,फे कारण 
अधिक लाड़ प्यार के हेतु हमारे चरिवनाथक का वोल्या- 
बस्ये। में यद्यपि कुछ पिशेष विद्याभ्याप नहीं होसका, किये 
छोठी हो अवस्था में माता पिता का स्रबाप्त होमाने के 
फारय अनक सांमारिक चिन्ताओों के उपस्थिन होने से फिर 
भी आप को विद्याभ्यास का अवसर श्राप्त नहीं हो सका। 
त्तयापि आपने जोविफा आादे सांसारिक झगड़ों से थोडा 
धद्दुत समये निकाल फर छेद न कुब॑ वियास्पास फर ही 
एलेए॥, भाषजों हिन्दी, शंग्रेजी तथा शुनरादी भादि कई 
आपाओं में भच्चा अम्योस है । 


हू 


(७) 

7 भ्रयम लिखा जा चुका दे कि आपके पिताजी भहां- 
शप मंध्यमश्रेणी के पुष्प ये अर्थात्‌ उनके 'पास छुमे 
“विशेष वैमव नहीं था, अतएव थे ययायोग्य सांसारिफ कार्यों 
को निवामात्र फंरत थे; किच स्वगेवास होने के समय थे 
५००) रुपये का ऋण भी छोड़ गये ये, हमारे चरित्र- 
लायक मदोद॑य ने अपने जीविकोयम फे द्वारा उक्त ऋण 
फो मी चुकाया तथा सांसारिक कार्यों का निवाह मी किया । 
आपने जब॒तक उक्त ऋण को नहीं चुका लिया तबतक 
अपनी घर्मरतनी के द्वाथ में सोन की बंगड़ी मी बनवाकर 
नहीं पहिनार ( कि जिनका होना विवाह के पसात्‌ जोति 
के नियम के 'भनुसार अत्यावश्यक दोता है )।' सत्य है 
महानुमाव ऋण को अपने शिर पर एक बंडा मारी' भार 
तुन्य समझने हैं ओर जबतक वे उससे उऋण 'नहीं होजातें 
ईं तवतक अद्र्निस उन्हें उसके घुकाने की चिन्ता बनी ही 
रहती हैं, किन्तु धास्‍्तव में वे सोग अविवेकी हैं जो कि ऋण 
की छुछ भा परवाह न कर आप सब तरह से मौज उद्,ाते हैं | 


$ +9 6 +# +% हे +.. है (३६ 


« हमारे चरस्पिनायक महोंदय झुछ समय-से; कलकता 


(5) 


बगर में दलाली भादि का काम फरते हैं तथा उछ नगर 
में आपका एक फर्म भी दै णो दि 'मूलचन्द मझतचत 
क्रम! के माम से असिद्ध है। अपनी युद्धिनानी और चतु- 
राई से आपने पर्यीप्त साधन न मिलने पर भी लगमग चार 
लाख रुपया अप्रतक पैदा किया है। पाठकंगण इस फथन 
से यह ने समझे कि उक़ महोदय इस समय चार साख 
के अधिपति हैं । नहीं; नहीं, उप कमाये हुए घन मेंसें 
अपनी उदार प्रकृति फे भजुसार जद मिम्नने कार्येविगेष को 
प्रकट कर उद्धवरूप में मांगा तब भाप उसे बराबर देते 
रहे, परन्तु उद्धृत रूप में लेने पर मी लोगों से एक पैसा 
भी बावित नहीं आप, सप्रय कह ऐसा ही प्रभाव है। परि- 
गम यह हुआ कि लगमग ढाई तौन लाख रुपया बहे- 
खाते डालना पढ़ा शेप बचे हुए भी घन कर आप अपनी 
दयालु प्रकृति फे श्रतुसार चिरक्ाल से अबतक दानादि 
के द्वार निरन्‍्तर सदुपणोग करते रहे हे, क्योंकि देशोद्धार 
और प्रोएकार की विन्दा आपके हृदय में सरंद। विराज- 

मान रहती है, इसके अतिरिक्त आपमे छदारुभूति और 

परसोस्यअदान की रसिकवा तो ऐसी पढ़ी हुई ई के 


%ई 


(६) 


परिचित, ;इष्ट, मित्र और स्नेही जनों का कार्य करने में 
आप अपने द्रव्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। 
आपने समय २ पर जो जो प्रशंघनीय काये किये हैं उनका 
बिस्तार के मय छे उल्लेख नहीं फिया जाता है| पाठफगण 
ऊपर लिखित -वाक्यों से ही जान सहते हैं कि आपकी 
प्रकृति कितनी उदार है। झापकी उद्दारता के विषय में फेवल 
इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि आपके द्वारा अनेक. 
देशोपकारी तथा धमसम्बन्धी छृस्यों में अवतक पृष्कला 
सहायता पहुँच चुकी है। 


आपके सोजन्य, सदृचोव, शिष्टता और सद्भाव कीः 
तो प्रशंसा करना हमारी लेखनी शाक्के के बाहर है, इन 
शुर्णों का तो पूर्णतया अनुभव उन्हीं सज्जनों को है कि 
जिन का आप से काम पड़ चुका है । 


आये हुए कायोर्यी पुरुष का आप के यहां से विप्रुखत 
जाना तो आपको भस्त्य दुःखग्रद होता दे, इसलिये.,भाप 
यथाशाके कभी ऐसा अव॒ध्तर - आने ही नहीं .देते हैं । मैंने: 
.सुना भोर देखा भी है कि आये हुए ,कार्यार्थी मलुष्य-कडोे 


११०९ 


आ्यांप नहांतक सन्तु्ट नहीं कर लेतें हैं; वशेंवर्क उसको 
आने नहीं देते हैं, में स्व अपने अजुभूद इच का उत्लेस 
करता हैँ के लगभग २७० दिल पहिले ( मर कि आए 
अपना भ्रोय! ध्यापकोश द्रभ्य॑: धमेसभ्वन्धी,नियत फामें 
के लिये निफाल चुके थे तथा मरे अभीएट घमेकापे फे लिये 
आपके पास फोई फण्ड भी नहीं था ) में एफामजी धार्मिक 
कार्य में सदायवाओराप्ति के उद्देश्य से आप के पास गया 
हर आप से-उ8फे विषय में निवेदन फिया, त्तब थापने 
'फ्रमाया कि “आपके अमीए घर्मकस्य के लिये यर्थपि मेरे 
पास फंणड तो कोई नहीं है।-कयोंकि में दो चार दिन ही 
'पश्लि अन्य कृत्पों के लियें भ्रपने द्ृव्य फो निकाल चुका 
हैं, तथापि आप जैसे विद्रात्‌ का मेरे यहां से नियश जाने 
"का दुःख मेरे लिये असझय देय॥ अत में कब न कूद 
सहायता आपको अवश्य दुँगा” । यह कह फर आपने 
आएसी अमीध् सहायता को भ्रकट किया, परन्तु उतनी 
सद्ायता से मेरी उचित सन्तुद्टि नहीं हुई, तव आप मे उस 
से आधिक सहायता प्रदान कर झक्के सन्तुष्ट कर ही विदा 
पका । घम्प है ऐसे सल्युरुपों को; आप ही असे प्रो में 


(११) 
नीविशास फा पद पावेंध धूटिते होगे हैं फिसे / ५ 5 
7 शल्ाध्य। स एको सुबि भानवानोम्‌ | 7४ 
४“ स्व छेक्तमा संत्पुरुप४/स धन्य+त) . 
53 ] अस्पार्षिनों था शरणोगतला था | 
नाशामिमंद्वादू चिछुस्वा) प्रथान्ति ॥ 


अर्थात्‌ इस संसार में सब्‌ मजुष्यों में चंद्दी एक सजुष्य 
श्लाध्य है। पददी उत्तम ओर भत्पुषप ह तथा वद्दी धन्य 
है कि बिसके घर से कार्याओ ओर शरणागत पुरुष नि 
राश होकर विघ्रुख नहीं जतते हैं। 


यों तो औप अपनी जीवनी में सदा ही श॒मझा््यों 
में अपने द्रव्य का उपयोग फरते ही रहे हैं; परन्तु अभी 
हाल में अपनी- रुग्णावस्था में भी जो च्यंपने एक आते 
प्रशेसनीय कार्य किया दे-उसका श्रवण कर संहृदय सेभ्मनों 
फा चित्त भंवश्यें गदगद ही जावेगा और वे उस कार्य 
की पम्ुक्कएडे से अग्रेसां किये विन्रा केंद्ापि - नहीं रह 
सकेंगे। काये का विप॑रण यंह है।के संदुपयोगों- से बचा 
हुआ द्रव्य इंस समय आप फे- प्राप्त लंगमंग पचास इज़्ोर 
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रुपये के था, उसके भी आपने अपनी उदार प्रछृदि के 
अजुमार इप्त समय यह सदुपपोग कर दिया है कि एवकुः 
उुम्प के निर्षाह के लिये लगगग बाईस इशार रुपये रखकर . 
अदपेस इगाएर रुपये फू इफइ(- पड घमकाये फे लिये 
सर्माभठ कर रन! कराई दे, जिप्का ब्योरा पह है 
कि अठारई इज़ार के कम से फप्र &०) रुएए मासिफ 
व्य(ज से अस्मे, खूले, छेगढ़े भएदि असंमय 'नीयों का पा 
लन किया जब, सात हमार के कम से कम ३४) रुपये 
मासिक व्यात्र से भरीगुरुदरेच भ्री दादानी के मन्दिर की 
मरस्मत भादि होती रहे रथ! तीन दजूपर रुपये फे फेम से 
फंम १५) हुपये मासिक व्याम से जीणे शीर् अन्य मन्दिरों 
को मरस्मत आदि होती रहे | आपकी यह मी इच्छा थी कि 
अर्मपत्नी के स्वर्गंबास के पश्चात्‌ कुदुम्ब-नियोदाये रक्‍फी 
हुई रात भी घर्मफपइ-मे मिला दी जाये परन्तु निःप्ेतान 
होने के फाएण दत्तक पुतआारि फे उद्देश्य को लेकर कुंड मर 
चसी जनों के अवरोध करे से आप ऐसा नहीं कर सके। 
हि्च, आए दे पूवोक् कार्य में मी अनेक बनें ने अपना 
विरोधमाव मकद किया या एल्हु आए ने फैसे की एफ 


(१३) 
नहीं मानी। मानते भी कैसे ? आप के हृदयपटल -पर तो 
को # ७ 
नीतिशास्त्र का यह वाक्य श्रक्धित है कि।-- 
दाने भोगों नाशस्तिस्रों गतपों भयन्तिवित्तरप | 
घो नददाति न झुद्कछे त्तस्प तृत्तीया गतिमे पति ॥ 


अथीत्‌ दान, भोग और नाश) ये तीन गति घन की 
होती हैं, जो पुष्य घन को दान और उपसेग में नहीं 
लगाता है उसके धन की तीसरी गाते होती दे ॥ 


आप ने इस शुमकाये फे चिरस्थायी रहने के लिये 
छ। सज्लनों फ़ो दस्टीरूप में नियत कर दिया है। जिनके 
नाम ये हैं-भीमान्‌ लालचन्दज़ी पारख, श्रीमान्‌ नेमचंदणी 
पारख, श्रीमान्‌ सुखलालजी बुच्चा, भ्रीमान्‌ आनन्दमलजों 
श्रीमाल, श्रीमान्‌ राबतमलजी दूगढ़ भोर श्रीमाद्‌ रधुनाथ- 
सिंहजी बैद । दस्‍्टी जनों को यह भी अधिकार दे दिया 
गया है के वे किसी एक दस्टी के फारण विशेष से थक 
हो जाने पर वा काये न फरने पर किसी' अन्य योग्य पुरुष 
को इस्टी चुन लेवें।. किन्तु उक्क संख्या को न्यून ने होने 
देदें। पूर्वक दस्वीजनों से इसे चढ़ आशा है कि वे हाथ में 
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किये दुए इस शुम कार्य के चिरर्थायी रहने के सिपे पूर्ण 
प्रयत्न फरते रहेंगे के निससे उक् धार्मिक महातुमाव के 
आर्मा फो उभयलोक में शान्तिगुख प्राप्त दो तथा दस्‍्टी- 
जनों फो व उनके कुदुम्द को यश थे पुणय की प्राप्ति हो । 


इस प्रफार चरत्रनायक गद्दोदय के आर्थिक सदुप- 
ग्रोग या संक्षेप में बर्थ फिया गया, अप -आपके स्थायो 
सम्पत्ति के दान को सुनिये-यहां के- पोस्ट झाफित के 
सामने लगभग पांच हजार छुपये फे मूल्य को भाषकी 
भूमि थी, उसे भी आपने .धर्मकार्य फे लिये समर्पित कर 
दिया है अथात्‌ . भरी जनदिगम्पूर 'आम्नाय के शावकों को 
भन्दिर बनाने के लिये उसे घोर प्रदान कर दिया है । 


- इसके भतिरिक आपके द्वारा निःसहाय दीनजनों का 
यथाशक्रि प्रनिदिन अन्न बच्चादि से पालन होता ही ग्द्ता 
डरे | इस अकार द्रस्य, भूमि, अन्न और यद्धादे अदान कर 
दशापकारकत्ता ऐस नररत्न को शतशः धन्यवाद है। 

इस छेख फो समाप्त करने से पहिले पुरे यह निवेदन 


:  'ायरयक्ष प्रतीत होता हे के विधाह्मदि ड्त्सषों 
| ्‌ँ 
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में अपव्यय कर नेकनामी को. पाने की इच्छा रखनेवाले। 
एवं मोदकाप्रेय मोजनमई। के द्वार दो पड़ी के (लिये 
बाह बाइ। बधाई और धन्यवाद को ज्ूदकर अपने को 
कतार माननेवाले धनिक जनों को उक्र महासुमाव के इस 
पूर्वीक् कायये से शिक्षा लेकर माठुपी फरोव्य पथ पर भारूदू 
होना चाहिये तथा हृदय में इस बात का निरन्तर विचार 
फरना चादिये कि मिस मलुष्य ने इस संसार में उसन्न 
होकर देव, सुर और धर्म की मक्ि नहीं फी, जिसने उत्तम 
शिज्षा को प्राप्त नहीं किया, जिसने विद्वानों का मान एवं 
विद्याप्रचार की पृद्धि नहीं की, जिसने देशसेवा को 
झपना फर्चव्य जान दीन द्वीन भाइयों को सद्दायता नहीं 
पहुँचाई; जिएने सच्चील) परगेपकार, सत्य, अरक्षचये, प्ान 
विज्ञान) शास्प्राभ्यस, अ्िवा, दया, चुमा, सन्तोप, विनय 
आर दान आदि' मानवी सदू गुणों का उपाजेन कर अपने 
कुल को भौरबॉस्पद नहीं वनागा तथा जिसने झुरीतियों 
का, संशोधन और सन्म्यादा,का परिगलन कर देशहित 
एवं दूसरों के अ्लुकरण, के ,लिये अपने जीवन की आदर. 
रूप नदी बनाया। संसार में उसका जन्म व्यय है और बह 

ड़ सफर 
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घगे। अथे, फाम तया मोदरूप मनुष्यज॑न्म-फर्तों को 
फदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। इन सब बांतों को विचार 
कर उन्हें अवश्यमेय सन्‍्मार्ग झा आथय लेना चाहिये कि 
जिससे उनका मानव-जन्म सफल हो तया थे अनुपम 
कल्याण के मागी बने | 
अन्त में भीमगवान्‌ से मेरी सविनय प्रार्थना ह कि 
पूर्योक्त चरित्रभायक्र मद्रानुमाव शीघ्र ही नीरोगता को 
आप्त दोकर चिरज्ीवी हों फि जिससे आपकी धर्मपत्नी 
( जो कि एफ परम सुशीला, पतिमक्का, धर्मप्रिया और 
सदाचारिणी देवी हैं) का सौमाग्य चिरस्थायी हो तथा 
आप के द्वारा इसी प्रकार धार्मिक कार्यों का सम्पादन होने 
से देश का चिरसमय तक निरन्तर कल्याण होता रहे । 
करिमधिक विश्ेषु ॥ 
निवेदक-- 
,. जयदप़ाल शर्मा शास्त्री, 
( भूतपू्े संस्छृत अधानाध्यापक भ्रीहूंगर कालेज ) 


बीकानेर, 


कह भूमिका रे 


( लेखक की ओर से ) 
अजअगकन--- 

प्रिय मित्रयर्ग ! ४. ५ ४४ 
मैं अपना परम सौभाग्य सममता हूँ कि “छुरीति-सेशो- 
सन! सथा “कर्तेव्यपाज्षन” नामक मेरें दो लेख आज प्रकाशित 
दोकर 'आप के दाश्गोचर हो रहे हैं । में आप से यह निवेदन 
कर देना अत्यावश्यक सममता हूं कि मैं किसी भाषा का मे तो 
विद्वान्‌ हूं और न लेखक ही हूं, ऐसी दशा में भला मेरे लेख 
सत्पुरुषों के ' मनोरंजन फे' लिये एवं सर्वसाघारण यो कुछ 
शिक्षा देने के. लिये पर्याप्त बेसे दो सकते हूँ ? मैंने तो एक 
दिन विचोरवरक् में निमप्न द्ोकर पोललीलावश फेंबल अपने 
आवों (को »“ हैस्‍्व छोड़ा था, किन्तु उनके 
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, शान के लिये मेरा साहस नहीं होता था, झुमे बढ़ा भय 
लगता था दया सन्देदद- उपस्थित होता-था कि इसका प्ह्शान 
करने से मैं कही उपद्यासास्यद न॑ बरूं, किन्तु धन्यवाद दे 
ओऔसर्वक्ष प्रमु को, कि जिनदी कृपा से और मेरे सौभाग्य से 
मेरा एक दिन अचानक ही श्रीमान्‌ सान्‍्यबर, विद्दये। परम 
विनीत, ग़राम्मीयादि-सद गुण-समलइऊुत, भी ,परिहत जयद- 
यालजी शमो शाल्षी ( भूतपू्े संस्कृत प्रधानाध्यापक भ्रीड्व॑ंगर 
कालेज बीकानेर ) से सर्मांगम दो गये। या प्रस्गाजुसार मैंने 
अपने लेखों को उक्त मद्दोदय को दिसलाया। आपने गद्दाहमाबों 
की सदज-प्रशृति के अनुसार लेसों झा 'अवल्लोकन कर उनकी 
प्रशंसा दी एथा प्रकाशन के देतु मुझ से अनुरोध भी टिया, केवल 
इतना ही. नहीं, किन्तु इसडे संशोषन झा भार भी अपने उपर 
ज्ञेकर झुके कतार किया, बस इसी अयल्वम्व को पाकर मैंने 
इन लेखों को आप के आगे रखने का यद्द साहस सिया ई। में. 
यह सलीभांदि जानता हूं हि मेरे जसे अपाठित साधारण 
म्रनुष्य के य लेख सत्युरुषों के दिच्तारुपण के ढिये सर्चया 
अपयाप्त हैं; पर्तु जेने कमल्यत्र को प्राप्त झकर जब का बिन्दु 
झुफाफल् दी शोमा को घरण फरसत्युरुषों के चित्त को आहाद 


हा] 
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देता है और-मैसे काच भी सुबर्ण के सके को प्रादर भरत 
सखे की, शोभा को प्राप्त होकर.चित्ताकर्षक हो जाता दै।' धसी 
प्रकार थे मेरे दोते! -लेख भी ; पूर्वाक्ष विददये मदलिभावे की 
अेखनीं के उक्ष को प्राप्त, होकर :सलनों के चित फो ,अर्थश्य 
आह्वादप्रद दंगे, यह दृढ़ निश्चय है | ०-८ - ५ 


पूर्दीर्क बिदर्य श्री पर्डितली मंदीदये ने ईर्न तैखों के 
प्रफोशन में अपनी और से जो मेश जव॑नंधरित् संयोजित 
किया है; येद 'केवल्मात्र उनकी मुझ पर सत्कृपा है, क्‍योंकि 
ब्रास्तव॑ में में ऐसा «्याक्िे मंदी हूं क्िः जिसकी जीवेनंयरिय 
लिखा जाकर सर्वप्ताधारणं फे सामने रक्लो जायें और को 
इससे कुछ शिक्षा भदण कर सके 4. किद्ध जीवनचरित्र से जो 
भेस सुख-अद्शन आदि जिया गया है सो यात्तव में,में इसे 
* ग्योग्य नहीं हूं कि मश छुछ भी प्रशंसा दी जावे, क्‍योंकि भुक में 
प्रशंसा के योन्य- कोई, भी गुण नहीं है, ऐसी दशा में फ्रेवकष 
शद्दी कहां जा सह दे कि एसा करने का प्रधान हेतु महान॑- 
भाव भी परिडर्तजी मद्देदर्य .छा मुंक पर स्नेह; सरभाव तंग 
इसकी सुझगवा दी दे | श्रीणजर्पि भ दृंदरि ने सत्य दी कद ह- 





(२०) 
८परमुणपरमाणल, पर्वताइल्य नित्य निशहदि पिकसन्तः सर्व 
सन्त+,कियन्त/” अथोत्‌ सत्युदप दूसरे के परमाणुतुल्य शुर्णों 
को भी पर्वेततुल्य माने कर अपने दृदयकमक्ष को प्रकुन्नित 


करते हैं, प्मस्तु, उक्त स्नेहसदभाक तथा सत्डसा के लिये मैं उक्त, 
सद्दोद॒य का पूरे आमारी हूं । 


>अन्त में मैं पूर्वोक्त श्रीमाच्‌ पणिड्तजी मद्दोदय को उनकी 
पूरे छुपा के किये विशुद्धभाव से धन्यवाद प्रदान कर पाठकब्गे 
- सेसबिनय निवेदन करता हूं कि मेरे दोनों खेखों में जो २ 


च्लुटियाँ हो आप उन, पर ध्यान न दें किन्तु उनमें जो सार भाग 
हो “उसे 'प्रदश कर झुझे ऋवा्े करें । 


यदि पाठकपग को इस छेखों से कुछ भी क्ाभ पहुंचा तो 
मैं अपने परिश्रम को सफल सममभूंगा। 


के 


भवदीय लेयकर-- 


गज्नरूचन्द दूगड़ 
बीकानेस 


का न 


॥ भी] ० 
'भीपबपसोफिरे रू)... 


परगल विया- दर्पण 







आप न गम 
प्रिय मित्रवर । «७ 


- -“प्राइृतिक निप्रम हूं [पु 
उचित मल “अं फेक डी दवा 


4 झ[दरे 


नर 


(२२) 


अपवीत बचत रीति के झाथय के बिना कोई मी काये; 
फदावि सिंद्द नदी हे सकता है। एक महुष्प यदि यहाँ से 
फिसो पूर्ोष स्पात्ष फ्रोःनाना चाइना शो पो जब तह पई. 
पूरे दिशा के मांगे कीयोर गगन ने परेगा तद तक 
“क्र एवि भमीट स्थान पर न-परदूंच सकेगा: “पर्दे, ५ चठ [ 
ओर नवत्र सादि का उदय और भरत. दोना तथा दित 
कर रात्रि के गणन और आगपन भाएि सरे कार्य दम 
सब को प्रतिस्मप इस बात को शिचा देवे दें कि अपने 
जीवन को सफरवता के लिये एर सुछ की प्राप्ति फे लिए 
उादित रीति का अवज़म्बन करो। मला से,्चो तो सदी कि 
उचित रीति फे-आ्रिय फे रिना झ्ार्ण तककिम्तो का फोई 
मी काये सिद्र दृपा था क्िपी ने सुख फो प्राप्त किया ? 
चचिद रीति का परित्यागु करने से फायसीद्ध भार सुब- 
आप को बात 'सो दूर रही, ऐप! करने से मुष्पसमाज 
भा देश का अंधःपतन हो जाता है, कहने की आवश्यफता, 
नई है कि इस अमागे मारतवध का जो इस प्रक्र र झघर- 
प्तन/जुआ है और इसके निवासियों को जो तरह २ फ्रे 
इ!६ प्राप्त हुए और हो रहे है उन का मूलकारण हुसेने 


(२३ ) 


ऐंयों को प्रचोरे ही है। नीविशांस्थे का सिद्धान्त है कि 
प्रंगेरंयों नोवेनीदुति” ' अर्यात्‌ जिपने उचित रीति: का 
घतुपरंण फर भ्रष्ठपाग का आश्रय लिंये है; बहकमी 
दुःख का भागी नहीं बेवता है ऐसी दशा, में ममुष्य के 
लिये क्‍या यंई आवश्यक नहीं: दे कि बद अपने जीवन की 
सफलता के लिये तथा दोनों लोकों के सुख की प्राप्ति के 
लिये शास्राक्त उचित रीतियों का. अवलम्बन .करे तथा 
प्रत्यव में ही हं।निकारियी भर दुःखदायेनी 'इरीवियों 
का परित्यांग फेर । किन्तु बढ़े दुःख और खेद के साथ 
लिखना पढ़ता हैं कि अपिधोदेवी की उपासना ते आज 
: इसे पव्िज भूमि में उन २ परम दुःखंदायिनी तथा भनये 
कारिणी कुगेठियों का प्रचार दो रहा है कि जिनको देख 
का थे सुन कर रोमोज्च खड़े हो जाते हैं, मला ऐसी दशा 
इंध देश के निवासियों को यदि त्रिविष ताप सन्तापितत 

तो इंसमे आश्रय शे कया है। | ४ + * ० 


| 


अल 
2पूवर काल प्रें (जप फिःदमाठा देश परम उन्नति, के. 
शिख्चर.पर आएरुढ़ या ) लियश़ानुगार अर्थात्‌ उजित रोहि 


>प 





(२४) ह ््ष्ड 


का अवलम्पन फर मानवज्ञाति,. के गमोधान। जा), 
चालपोपण, झुमारशिदण,, मक्षचफेसेवन। सण्य १ 
और उचित व्यय आदि सब कार्य होते ये, झाज हक ही, 
कार्यों में णो २ छरीतियाँ घुस गई हैं उन का बर्येन.कला, 
असम्मव है और उनका,वर्णन करते समय नेग्नों से भरे 
धारा पहइने लगती है।. | .... ,.,. ८ 
» आयुर्देद शास्र का सिद्दान्त है| कि २५ घरप से कप 
अवस्था वाला पुरुप १९ घप से कम अवस्था थाली स् 
में यादे ग्ाधान करता है तो चइ गगे कु में ही ,स्पिर 
होकर विलीन हो जावा है। ऐसी दशा में यदे चालक 
उत्त्न सी होता है तो यह विएजीबी नहीं होता है तथ 
यदि चिरजीडित मी दोत! दै तो दुर्भेलेल्द्रिय रहता है, इस 
लिये अत्यन्त पाल स्त्री में गमोघान कमी नहों करन 
चंद्िये। प.ठकंगण ! भायुर्वेद के उक्त सिद्धान्त फो आगे 
रख फर तथा इस विष में वे भान समय की दशा को देख 
कर' क्या झापका अश्ुपात नहीं होगा १ आज कर 
छोटे “छोटे. घातक मोर. बालिकाओं के द्वारा उत्पक् 


६8५ | 
होकर जो गुदा भर धुड़ियों के समान पाटिक दीखते-हैं 
और बे भी रोगग्रस्त रहते हैं, कया उन्हें: देखकर आपका 
हृदय पिद्वल महीं होता है! थास्यावस्था के कारण सह 
स्त्रियाँ प्रद्नाति के समय फाल-ग्रास वन जाती हैं, क्या यह 
देख आप फो कट नहीं होता है १ 


ऋतु-गमनमयादा का पालन भाद्विक नियम के 
अनुसार पशु पद्दी भादि मी फरते हैं, परन्तु खेद हैं कि 
पान) विज्ञान भर बद्धि से सम्पन्न होने पर भी मानव 
जाति अपने मालुपी धर्म को भूल इस नियम फा उल्ल घन 
कर रही है । 


3. ओआविद्या देवी के हृदयमन्दिर में निवा्स फरने के 
कारण यहां की स्त्रियां इस घात से तो सवेधा अनमिष्ग 
ही हैं कि गर्भरवा के क्या २ उपाय हैं। गर्भरता के लिये 
प्यार आदार बिहार हैं तथा म/|नसिक विचारों का गभ पर 
कितना प्रभाव पढ़ता है। भला ऐसी दशा में थे यथा 
गभरता को क्योंकर कर सझती हूँ'? इसी कारण पत्ते 
मान में भारत सन्‍्ताति अधिकांश: में निर्वीय, उत्साह और 


(ध्चौ हर] 
4८ 
ये विष ० ८25 अत पर दै।। 
सास से पिटीनशया उथ विचारों से रहित दीस पते 
! 7 दालपोषण के यथार्थ नियमों फा तो हा झमप पं श 
था अमबिसा ही होगा हे भंविधां देवी को 5 पर्स 
सो लाद़ प्यारें के फोर घालफो को शक्ति से भवि+ 


झूघ पिलावर अथवा अफीम आदि भादके द्रप्प को खिता , 
फर छनकी औरोगवा को सर्वश फे लिए पिन८ फर देवी 
कं,,इसलिय़े ये पेवारे जीवनपर्यन्त- अस्वए्यदा के दुःख 
का मोग फरवे.दी रहते ई । ; , . : :., ४०.४ 
४४. कुमार शिक्षण के विपए में तो : छियना है कया है; 
यह तो सवेश ही विनष्ट हो गया है. पूरकाल में बथ विधा 
चली परालक-मात्ताएँ ही,घन्चों फ्रे- उन उच्च प्रिचारों को 
एह़प्म कर;देहो थीं.तथा उनके हृदयों में उन शुभ सं कारों 
का भवेश पर देती थीं कि जिन के भाभय से धालक द्ेश- 
सवा, परोपकार वढ़ा बीए भादे सदूगु्शों मे यु होकर 
अपन कतेब्य का पालन काते थे। एक विद्वाद्‌ का कषन 
डर क्िबालफ ६८ महीने की झायु तक शत की गोद 
अब दब शुभाठुन संसार घारण कर ज़ेता है तर. 


॥ ०७५ के 


६7७ ) 

पकर जन्म भर-उप्तके हृदय में स्थित रहता दे! “ओज 
देन शिक्षा की बातें तो दर गई उल्टा अपठित मातायें 
पथों को *शैज्मा! आदि के अनेक ' भप देखलाकर 
४नको ऐसा: फुसेस्कार एक और- भीह फर देती हैं कि वह 
है कार आर भीरुत जन्म मर उनका पीछा नहीं छोड़ता 
है। आप सोच-सकते हैं कि ऐसे फुमरकारयुक्र तथा भोद् 
निवशहृत्य घालक साहस और वीरता का क्‍या का कर 
प़्फते हैं| प्रार्थेन समय की वे(रश्नसचिती म्रातायें अपने 

तन्तानों की एसे शुम रस्‍्कारों से घुक्र बनाती. थीं कि 
प्रनके सन्दान धीरता, साइस और उत्साह आदि, गुर्णों 
ते धोरण कर अपने प्राशपरिन्याग के द्वारा मी; अपने 
फर्चय्य से ' पराइशाप्त नहीं होते थे । उदाहरण के लिये 
आझाप पिदुला भादे स्त्रियों की ज्ञीयनी फो पढ़िये: तथा. 
ट्रोगाचाय, अश्वत्यामा, अभिमस्यु, पु प्रिष्टि। अज्ञेन झोर 
भीम झआादि की ओर देखिये कि प्रपनी वीरप्रखता माताओं 
से शुवस्ृध्कारयुक् : बनाये: ुए वे लोग कैसे २ साइस फ 
काय कर गये हैं, वर्तमान से इस भारत “भूमि में उनके 
समान फदाएचित्‌ ही कोई इे्टिगत ड्लोड़ा होगा, क्या; ग्रह 


४ (६४८५) 
दस्त द! और भारद के दोमारय का विषय नहीं दे ४ 


« अक्षयई-सेबन की तो आज दिन ओ दुर्देशा हो रहे 
६ उसका तो कुछ हडिकामां ही नहीं है) हमारे बंडुतरे 
भएँ मद भी नहीं जानते हैं कि अक्षयये फिस चिंहिया फे 
माम है और उसका सेवन केस होता है, उनको दम बत 
खाना चाहते हैं हि पूर्ण पुवायस्था पर्यन्त मत और ह झ्रये 
का दममे कर काम पिकार से रहिंत होकर रक्त और .वीये 
की संतया रखा करते हुए जो विद्याभ्यास परनां हैं उसे 
प्रक्षरर्यतेबन कहते दें; पूर्व शाल में पुरुष अधिक से भाषि+ 
४८ धर्ष तक तथा कम से कप २४ बर्ष रक्क इसे नियः+ 
का सेवन करते थे और इस से पूर्व स्त्री को भोर ; भार 
छठाकर मी नहीं देखते ये और पद इमलियें कि कई 
काम विकार उस दोकर पह्मवय में याधड़ ने हे जाने 
स्लियां मी पूर्व काल में भापेक से भापिझ ३०।बर्ष तह 
ठया कम से कम १६ यर्ष तक अक्ष दर्य का सेवन कर विधा 
भ्यास करती थीं। पूरक सप्रय के घीत जाने पर योग्य शव 
परुपों का प्रखर में पिवाह संस्कार होश था, अद्नतः 


रत 


(रथ) 


की लियत अवधि से पूर्व पुरुषों के लिये धर्मशात्र में 
प्रात; बहिन और पुत्री आदि के भी पास एकान्‍्त में बैठने 
का निपेष किया गया है) कारण यही हैक हन्द्रिय- 
सपूह अति बलवान हे। कहीं बह मन को चलायपाने 
ने करे । अतएुर पूर्दे समय में प्द्षवारी जन खीरदितं 
स्‍्पान में निवास करते थे तथा नगर आदि में नियास 
इरने पर कामोर्पादक सम्भाषण और कया भादे से 
सर्वथा पिरक् होकर स्ली के पुछ आदि भनज्नों फी भोर 
दॉ्टि तक नहीं ढालते थे । 

/» भी भह्ठराज राषचन्द्रजी की घमपत्नी महारानी सीताजी 
अपने हरणसमय , भें. अपने, भाभूषणों को अध्ठ से 
उत्तार २ कर मांगे में फंकदी गई थीं। जब भ्रीशाम्चचन्द्रजी 
लच्ण॑णसहित सीताजी को बन में हैंढ़ने को निफले भौर 
उनको मांगे में पूर्वोक्त आभूषण मिले तथ उन्हें वे पद्वि- 
घानने के लिपे ल्॑भणनी को दिख्लाने लगे तव लद्धम- 
एनी उनसे विनयुपूर्षेक बोले कि।-- व 

फेयूरी नैद जानासि,सैव जानामि कुप्ठले |. 


: ह्ुपुरानेंय पक, “जपादाभिवन्दनात: ॥ 


सै 
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- -भयावह महारात ! मातुःश्री भसीतानी के पु आदि 
परह्ढीं का.कमी दशन्‌ नबरतेसे में उनके केपूरों को 
नहीं पहचानता हूँ तथा मैं उनके कुपढलों का भी नहीं 
पहचानता हूँ,“ था में उनके सूपूर्से को अपश्य पहचानवा हूँ। 
प्रयोकि प्रतिदिन चरणों की नमस्कार किया करता था । 
देखिये उड़ वायय से सिद्ध होता है कि जद्चारी लक्ष्म* 
गजी मानृतुल्य अपनी मावज फी ओर कद्दी दृष्टि मी 
नहीं दालते थे | एसे सइश्नों उदादरण ६।, जिनका उद्लेख 
फरना अप्तम्मव है। बर्गमान समय में श्री जेनश सं में 
स्वर्भपरायया श्रीमठी महसतिर्ण अहाचयेसेवन के नियमों 

को ययाथे रीति से पासन करती हैं। उनको , शतशु।ं 
धन्यवाद है । 


सत्य पूद्ी तो मानवज्ीवनरूरी मझान की संग 
मक्षचये दी है जैसे कप्रमोर नींव वाला मकान सिरस्‍्थायी 
नहीं रह सकता हू उ4। प्रकार प्रश्च॑यरूपी नाव मे ((३६। 
प्ानव जीवन रूपी प्रासाइ मी अक्िश्ेस्तर होता है। 


योग्य विवाद की तो इस समय जो छुब करा ईई 


६55) 


है पकी:बर्शन बरते हुए रेखनी कापती है,तथी पलेगा 
फटता. दै। पहिले कह चके हैं. कि पूतर काल में नियत समझ 
सके बक्षंचर्, का सबने कर योग्य प्र्व॑स्थी - होने परे द्धी 
पुछुपी को परस्पर विवाह द्ोती था। आज _ उसके स्थान 
में शहां गाढ़ियों-के समान मी बॉल और वाशलिकाओं 
का विवाह देखी जाता हैं, जो विचार यह सी नहीं जानते 
६. कि विद झिस विड्लिया को नाम हे। हमारे मीरंधाड़ी 

* भाइएं ने तो इस विपय में छऔर भी अधिक उन्नति कर 
नाम प्राई किया है कि इनके यहां कही - २ गर्मस्य ही 
पालक भोर-वालिईाशों को समा पर्की कर दी जाती है 
तंथा उत्पन हने के परंचात्‌ यथासम्मंव शाप्र ही पेचादू 
कर दिया जाता है| ठीक दे, जो कह फएए ही है उस 
मै पिलम्ध क्यों फिया जाये १ 














प्र 5 आह / के 

:7 दही: २:अल्पवय व.ले बर के साथ,-उसको- अपेध्य 
अधिक अवस्था वाली क्या का विवाह दोता है। जिवका 
परिणात्र भीकुप्णचन्द्रजी गदासज के; “सह से तर्कायैव 
दबाकर के अनुसार यही दोता है कि बर्यसंड्धर शन्तार 


११२) है 
उत्पन्न होकर भंश के लिये नरक का द्वार खोल देते हैं 


“कई २ हमारे माह्यों में से इद्धों पर दया फरने वाले 
ऐसे भी माई हैं कि वे कन्या के भार की शपेदा दिशृण, 
प्रैशुण) चहुसुण या दशणुण रुक नकइप्नक्द गिनाकर 
प्रसियुक्ष तथा पलिवफेश बूढ़े काया को स्पकस्या को 
ऑॉपकर अपने इृद्धस्नेह के कारण अपनी कुमारी का भी 
बलिप्रदान दर भपनी देशमक्ति का परिचय देते हैं। परि+ 
शाम चाहे कुछ भी हो, इससे उन्हें रण प्रयोजन दै? वह 
भा बाप को गालियां दे देकर फूट २ कर विलाप फरे तो 
उर्हें क्या ? अथपा बुमाग्रेगामिनी होकर दोनों छुलों को 
3 लंकित परे तो भी उन्हें दया ? वीर एरुंप मुख दुःख 
की परवा नहीं करते हू । 


अप भारत के सुपूतो ! क्या तुम श्मारी वात पर 
ध्यान दोगे $ यदि दोग तो सुनो ! हुम्दारी 'बिदेफरहिंत 
अजित ऋति से आज दिन यह भारत विधवाविद्यापा- 

* शार घन रण है। अथोद्‌ इसमें औरों का तो वया कइनों 
३, पांच वर्ष तक की विधवा बालिकायें शुम्द से झोर 


(३३) 

देख ९ फर अर भरती हैं वर्णा तुम उन पर रनिक सी 
तरस नहीं आता है ?'क्या लाखों विध्रवाओं की आह पर 
आप या पत्थर के समाने हृदय तनिक मी नहीं पसीमता 
अपनी दुष्कृति से होती हुई इजारों लाखों अूग॒दत्याथों 
और प्रालइत्याओं फो देख वया तु द्वारा हृदय तनिकर 
मी नहीं कॉपता वा तुर्द्वार नेत्नों से।एक मी जलविन्दु 
नहीं गिरता ? वाह मारत के बीरे | अपरी बीरता का 

:'खूब परिचय दे रहे हो, त्निक तो विधेकशक्ति स भोर 
धुद्धि से काम लो थौर सोचो कि हृ८ कया करना चाहिये 
झौर हमर या कर रहे हैं । 


ग्रह तो दंचेप से योग्य विधा की छुदशा का वर्णन 
किया गया, भव विवाहों मे जा अत्यन्त दानिकारिणी 
-छुरीतियोँ हु्सी हु; हैं उनका-छुथ उन्लेश्व किया जाता है--- 


('क)-इपारे यह ब्याह शादी भादि के समय जीम- 
* नवार में धुरसन बाह्य क्िरधे पर अथीत भाड़े के 
व्ट्यूद्व चलाये जाते हैं | वे लोग 'फुफ्ती माल 
दिले बेरदम! क्री-कद्मादत को चरिताये करते हुए 


(४४) 


/ जमा कद पृर्मने का काम कस्ते हैं; उसे हमारे मे 
ही माई धाया जानते है. इमश्ा परिणाम यह होता 
$ के मतों जूडन पचये और फंसी माती है, 
विस प* मो तु यह है के ये पुरमन बाते धन्यवाद 
के भागी और प्रशंस स्पद बन्‍्ते हैं, फेरल इसना 
ही मही पिन्‍्तु पृस्‍मने बालों के दास सकडों 
जग झनावश्यक रूप में मी जीमने के हिये घुला- 
लिये जाते ई हि ओ एफ प्रशय से विशकुस 

« अनावश्यक व्यय होता है । 


( ख) वर के 'पशुर एड में अर्थाद थेद़ी वाले के घर 
जोपने के लिये जाते समय अमेक फाइतू परि- 
जित जने % साध में ले जाने दी प्रथा झत्यन्त 
ही झलुवित है; हां पर के नौकर चाकर आदि 
छत्रों का जाना वो उाचत ई. ई, हेन्‍्तु हम देखते 

. ६ कि बिल्कुत् फालतू अनक परिचित जनों को 
साथ में लालया जाता है,उक्क जने में मय! हौन- , 
जाते के छोम मी ( दोह्र, इम्हार भौर दँशर 


क 
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- झादि) देखे जाते हैं । प्रयम तो होनजाति के 
लोगों को-साथ में सबाना तथा उ्डें पास में 
/ बिठज्ा कर जिमाना ही जे ते के लिप एक प्रकार 
७ से अब सना का विपय है दूसर एवा करना एक 
प्रकार से स्लीकिक व्यश्दा: में मं भद्ा दी छता है। 
फिर देखिये 8 फालतू गो की मंख््या भी या- 

, स्तचिक रूप में जामने बालों की संहसा से र'्यीदी 
झं'र दूनी तक द्वाजावी दे, जैसे असली जोमने 
पाले यारे सी मगुष्य हों तो फालतू लोग डेढ़ सौ 
या दा यो वह ही जतेई । ऐपा होने से पेटी 
बाल को खागमग चास्तविझ खब से नगुमा 
खर्च करता पहला हैं, अथीत गोजन सरन की 
तैयारी मितुना करनी पहती है, इसके . भर तरिक्त 
पुर याले झार पानी पिलानेबाल , थ्राद जनों 
का विशु | खबर भेवना पड़ता है। इस खर्च डे 
नश्रावॉग्फ्त समन, बविदायव अदयबन्ध, पे, 
* शाजिया ह््पारे के प्रव थ भ पूरी शक्कर उठसनी 
£ पढ़ती ई - लता जैचारन की बाद ई के फ्ञत्त्‌ उसे 


“(१६ ) 


के छिये विगुने खचे के माई की बहा और ः 
दिक्कत का धामता करना कोई बरद्धिमारी की बह 

* है या कोई नेछतामी का विषय' दे 3): विचार के 
देखा जाये तो भ्रह पर्ों का दोष है; भो स्वर 
ऐसा करंव और डूबे को करने देतेःदँ । कार ! 
लोगों को अपने साथ में प्रदो बारें फे घर पर 
लेजाने तथा उनको पास में विदलाकर मिम्ाने के 
एक प्रकार से स्पशादि के दारा अशुविदोष भी 
शगवा है, जे! ह घृणा का स्थान है उक्क लोगों 
को इयाइ शादी की झुशो में यांदे जिमाना ही | 
औतो दुसरे था तीसरे दिन घर पर जिमाया जा स झा 
है। हमारी समझ में यदि फारू लोगो को तथा 
अन्य फालतू जनों की ( यदि थावश्यक ही हे ती ) 
पंरोसा देने का शीपबन्ध कर दियः जादे वो टीक है। 


4) खत हुए खेद होता है फि एुमारे मारवाड़ी 
भय भें जीमने का कोई संम्रय मय रूप में 
लिध्चिद नहीं फिया जाहा है, इससे आय सब फो 


(8७-)) 
- पड़ी .तकलीफ उठानी पड़ता है।तथा लोगों का 
- खहुतता संमय सीःव्यथे नए होता है। :: 
) ऋम देखते 'ईं कि जीमय्वार हो जाने के पा 
( एफ दो दिन पीछे ) जाति वाले जनों में से ही 
देश दश धैस पीस आदमी भपनी २ गवाड़े में 
पाठ पर बेंठ कर प्रायः जोमन को स्तुति वा. निन्‍्टेर 
' फरिया करते हैं, यह भत्यन्ठ खैद, कु व्रिपय है; 
भला ज्ञामन की स्तुति और ,निन्‍दा क्‍या ? जी. 
मन की स्तुत्रि करना तो डोम, याचक और मिछ्ध« 
भंमों का काम हैं। क्रेंकि ये लोग ज़ीम जीम फर 
सराइना फरते हैं, भव रहो निन्दा फी बात सो- 
खाद्य द्रव्य वा मेजन की निद्दा ,फरना धर्म 
शांख्र से निपिद्ध है, इसलिये का; भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आहार द्रउ7 की निन्‍्दा नहीं/करता'ई, सप्पू 
* कप को ऐसा काना शोमा भी नहीं देता है, ऐसा 
* करने से मानुपी घंम का गौरव घटता' हैं, किल्‍्च 


सभ्य पूरर का खा्च पदाय के विपय भें निन्‍दा 
'स्तांतः सेम्बन्ची एक शब्द मी अपने: पर में भी 


(६३८) 
3 नहीं निकालना चाहिये; फिर मला पाठ पर गुवाद 
में बैठ +र दश बीस भनुष्यां के चीच में एस 
फरना कियना लब्भग्पद विपय है। ग्दि 
शिष्ट पृष्ठ उस व्यवहार को देखे तो यही समके 
२ झोर कई फि यद गद्दा श्रशिचत जाति है, 


,ह ) विवाहादि मप्नल समय में प्रयम तो गीठगाने वाद्ी 
लि रिराये पर बुलाई जाती हैं. यह प्रथा भन्यत्र 
एही नही है. भला धम एछत है हि "गासा झोर 
रोना स्या वास्तव में कियय से हो सकता है” 
यह तो आान्तारक विपय ई कि अपने डी किच « 
में आनन्द और उर्िक्‍ग धोने स गाना और एद्वेग 
होने | रोना होता हे । कहने दृए हंसी आती दे 
कि थाना और फिगये या बाह वाह खूब 
प्रया $ । इस पर भी तुर यह हैं कि फिराय पर 
आई हु एवं क्र गाने वली स्त्रियों विधवा होती 
हैं। निनको शास्रों में “टुमंगा? नाम से फटा 
गया है। संघ (दो वो गाना टुमरगा,फा फेम ही 


(३६ )$ 


नहीं. है। किस्तु सुमगा का काम हैं, मला पियीदादि 
मंगल-समय में किराये पूर- दभगाओझों को दुलाकरों 
;:होवाना क्‍या उपहासासयद और लज्जास्पर पिपय। 
नहीं है? मइ्ठल समय- में रवपमेव अमड्भलफांरी 

ये ऋरनां कितनी मूखता की दात# ६ । यदि 

ऐसा न फरकि जातीय व्व्ियों:गाने के छिये आर्दे 

, : वा बुल'ई जावे तो आपस भें।प्रेम का सथ्ार हो 
* ततथ् स्नह की धृद्धे हो ( कि मिंसकां पासरर में 
। छआ. अत्यावश्वफ है ), आंध्र्य तो यह ह फ्ि 
पत्चायती का बीड़ा उठाये हुए पञ्मों का रस शोर 
, तनिक भी ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जानें 
# फटा से । पश्च/यती तो उनके गले में न हक ही 
मंदी ग१ ६, सी पत्कायत तो आउकल घपरःफी 


स्वयं के आधीन है, ऐसी दशा े वेचारे पैश्षों का 
+ ; क्या अपराध है ? पं 


+ ६ # फिशंव पर गाने घाली तथा विवय वियें। का चुलाना 
एवं भांइ पर पुरसन वालों को चुलाता यद्द प्रथा केवल हमारि। 


शीकानर में दी है इस प्रथा का छोड़कर अन्य छुःरीतियां प्रे।य 
घर मायवाड़ में दैं। ... ० ४५ 2४६०४ ६ 


(६०) 


दत्तेशान समय पलीवत तथा एफ पतित्रत के 
पिपय॑ में तो हुई कुछ ऊ सइंय ही नदों होता है। 
पवा लिखें, कह भय रे माई कहीं हमसे हृश 
नशे भाव, रिपालिये पौनावस ही ये! 
भर्व रे! पित व्यर्क; इस के) तो हुईशा दरने में 
हमारे भाईयों मे वानेह भी नहीं रक्डी ४ ।छोक़ है 
न है तब भला नि चेनेव्यय क अवेश 
“के यहां कसे हो कना हूँ? वानों को - 
ईएवर से धन समलिये दिया हे के उचित ब्यप का 
प्रकार कर उपे करें, नहीं गी 'घन रहो, शो 
ही कपाई? जमे ने अन्‍्पकार के रहने का 
विकार नहीं है, के उसी अक्ार भे खानी के 
चारे उक्त ज्पय  भपि: कार आग बहीं 
वितद्ारे अवसरों पर कपेत ७ वर भादि मे दी 
भी भालाव चाल गया तक जो बे फिया- 
है; झरने माना कि र ही है; रन बोची तो मं; 
पड़ी रकम होने पर प्री गो 


(४६) 


परम सौभाग्यशाली मोददेप्रिय भोजनमट्दों ऋदि-“वैं 


नो वाह वाह 'घधाई आर पस्यवाद मिलता है चाहें बई 
दोः्ड़ी का ही क्यों न हो, उसका व्याननद भपरिभिते 
हू। कपा यह झानस्द डवचित व्यय की संक्ताह मानने से कभी 


. आते हो सकता था १ नहीं, कमी नहीं। यादि ऐसे अवसर्सो 


ढ़ 


पर उचित व्यय की सलाह मानी ज्ञाये तो उलटो अप- 
कीमि-हो। कि अंक बड़ा कृपथ दे। ऐसे अयसर पर भो 
भत्र का एुंए देवता है, -घते तो आता आर जाता है, परन्तु 
ढेटा बेटी के परेणाओे का सौभाग्य बड़े पुए7र से मिततता है। 
यदि फमनधौद उचित ध्येय की रिक्षा मानी जे तो 


.' सर्वजषन प्यारी) नहीं २ -राषप्यारी के हार भाव कद 


भपाहटग्‌ भोर:मपुर/स्वरों से धज़ागें आादमेयों को जो ' 
झोरन्द्र/प्राप्त होठा है बह केसे दोसफे ? यदि मक्‍तीयसूस' 


* सचिते व्यय की नसीहत मानी जावे तो इजारों रुपयो काः 


घ्यय'करजो आविशबाजी छुटाई जाती है, फूलवांड़ी लुटाई 
धोठी है तथा पंरम सुडावने 'बाजों के साथ -में अपूर्व छटा' 
प्री परे ली निराछती जांती है भार मिप्ते देखने फे लिये 


सारा नार दाता है। भला “उसका आजनद के मे मिले 


(४२ ) 
घोर फ्रा-कैमे-मनि कवि अट्क के वेद वा बेटी को आइ 
पियाह ५ चाद- वाह) यह च्याई ही क्या जिने कोई मे 
दाने, ब्याह श दी तो उनागर ही अच्छे रागते हैं, उचिद 
ब्यय दो घपनी मूर्खता से यह स्ताह देता ई।के योदा 
खुर्य कगे, मला थे खबे में उपयुक्त आतरई कर्मी प्राप्त 
हो-सघता हू) भर ऊपर लिखित प्रसिद्ध ऋूमे डोसकरी 
है ३ सोचते की घात है कि परदे ऐसे ही म'को पर ईैलिशें* 
के हुंट न खाल जाते तो फिर कया प्यामत भे उनके 
पुर खोलने का मोह्य निलेगा ? पेचारा-डनित व्यप तो 
जितनी उस में चुद्धे इउतहीं बल कता $, बह तो 
फडना ई कि इतनी पढ़ी रछम बेरयानृत्प। श्वानिशवानी, 
फूजबादी, पन्‍्रोली ओर जेमनवर में ने लगाइ़रः 
कद परोपकारी क ये मे छणयो, देशोद्ारक कायम 
लगाग्या। विद्याल में लगाझो और दी-पालन पे 
लग भ्रो ते। हम्शग विस्समंय तक नाम रहेगा, सम्पु-7 
समान में तुम्द रा गंख दोगा, धुएर का लान होगा: 
हवा उप्के द्वाश मुसई स्वर्गीय सुखी प्राप्ति हेगो, 
श्पादि। याइ बा। खूपकट्टी | देखो रद उस शिक्षा । - 





(४३) 


पहिले अपना उपकार किया जाता है; पीछे - परोपकार 
इक़ता है, फिर-परोपकार फो ज़हूरत ही क्‍या है- 
फमोलुप्रार जो जैसे हैं वे वैसे हैं उनका उपकार क्या, 
देशोद्धार का विपय तो निगान्‍्त निर्मूलत है, देश के उद्धार 
"की करत हो क्‍या है ' क्या देश वा समज था ३नके. 
भाई गड्ढे में गिरे हैं नो उनका उद्धार करें ? अथवा देश ' 
पर कय[ काई ऋषदै  जिमका उद्धार फरें ) संवत्‌ ५६ 
में सैकड़ों इज़ाएें ्जोब भन्र के विना मरगये थे जब गेहू 
का माय भाद्ध सेर का था। अब चार पांच सर का माव होने 
प्री लं ग गुत( उड़ा रहे हैं, फिर देश का उद्धार 
कैसा ४ वैदालयों फो दान देने के विपय में जो यहा, 
हो दिच लऐे.में तो पैसा लगाना पिलइल व्यर्थ हैः 
जिन के “एय .में विधा लिदी ही नहीं वे फहां से- 
पढ़े सकेय ;? तथा विनके भाग्य में पढ़ना लिखा 
हैवे प्िवायत्‌ तक जाकर बढ आते हैं, फिर विधा 
पढ़ने मे ही कय लाभ 3 ? सफड़ों प ऐड विद्वान भर 
प्रास्टर घनयान के द्वार पर आकर “मेरजी” और “सद- 
पाहव! 4३ करए.उन्हें सम्वाधन फरते:ईं.तथां सठनी 


(४4) 
दभजर उठाकर देखे भी। बन काले "से अपने 
कतई मुदक हैं; सेमी दंगा मे वियल हें की दर्भ देनी 
पता ॥ आबरग दानरालब ह उपदेरा, पढ़ तो दुरुपदश' 
मांग है, अला सोचे, तो सही किलो: कर्मावसारे दौने 
होने हैं उनका-पालत कै गा ? गया उनके पान कर ईबू 
शैं जिपन फो नोडा आये ? विंस्ममय लक नाम पहने . 
की भो पात करी बइतो जितारत निमेत्र ह-वया उसे रंखें- 
ऋर,ही धनवानों को कया करना है ! धयानों ही चिरः 
सप्रप तह नाप रहने की यादगारी के 'लिय तो उनका 
पूवोक् कारे हो परत है।सम्य सतान मे गोग्व होडे'फी , - 
हे घात कही) सो उस स्यौथव से द्वृन्ययात्र कया शाम! 
घढ़ायें 7! सत्तव'हई कि उक़ सलाइ मानने से चर-भखर 
शार वाले अप पी के कालम रग डाल, सो उन्देंपू इंता ! 

/ हीकोव है? अ्रमशर तो नहा तहां पते नल ४सने दिखने 
तथा नोग भितरे बे बने बालों के पृद्धिया घावये के काम में भाँति 
हैं; उनकी कदर इसी व्ययद्धार से समझे लोगिये। पृणप लाभ 
झाजो उपंरेग रियातो बढ प्रलोमनवाव है. पुएपलाम तो 

उर्द स्व५ ही आप्त'ई. जो मे इतनी 8म्पाच के खामा हैं तथा 


(६४५) 


हारे दं मिलातेबाले उत्फे क्रम सप्म नाह से आनन्द लूखे 

आर उनकी बाढ़ ३ करते हेँ। इसपे अधिक उन्हें और पृएय- 

. क्षाम क्या हो.सकंता है.) अब रह गई खर्गीय सुख करी 

, माप) ऐो उसे.किसन देखा है ! यादे किसी ने देखा हो 

तो बतल,वे,कि ब्द कया है ? वा ख्ग से उनके पास पत्न 

: मेने तो उन्हें विद्यासद्ी.कि सर्गीय सुख भी कोई बुस्तु 
* है और,उसके पाने का यह उपाय ई। यादें थे उसे मान 
भी लें कि, स्र्गेय सुख कोई चीज़ है ठो मो क्या यह 
अुंद्धिरत्ता का काय्य ऋटलाओगा कि उतराञ्य सुख को ओड़ 
भोवेष्यत्‌ सुख की आशा की जे । ऐसा करना दुधशामात्र 
ई। न्ीविज्व। का कथन ई क्विं-/कज्ञ मिलनेवाल एक फी 
अपया आज़ का आधा है अच्छा है कद्दिये ऐसी दशा 
में िचोरे द्रव्यपात्र ड्चित उ्यय के उपदेश को कैसे माने 
सकते हैं ! यह सी घिचार के योग्य वात है कि संसार जे 
घन पाकर थरि वे ,विश्रे आनन्दप्रमी जन उसके द्वारा 
, भानद न लूटे तथों लौगों-फे द्वाग वे बाइ २ के भागी 

ने बनें तो धन से उनका प्रयोगन ही क्या निकला ? ऐवी 
. इशा में हम यह कहने-फा साइट नहीं होता द कि द्रव्य 








(६४६) 


पाप्नो का उविद उःय का परिताग करना अशुचिते $ै 
इपोक इब्यगयी का कोह काम 'भजवित नहीं ऐोवा॥ 
कारण यह है कि सोनिशास के कयन के अगुतार पर 
मानना परता है हि निमझे पात भन ई यही एलान है, 
मिम्रक पाव पन ई थही परिदज, बड़ा भौर देशमीय है २ 
क्योंकि सब गुग कान का आाभय सेने हैं, यारा तुतामी- 
दामजी भी ते, चित्र गये ६ ६ "हगस्य को नि दोष 
शुप्राई! उतप् दशा में सम्सममात उचित स्यए की ठिधा 
ने माननेद से आनस्ेदी द्र्पपात्र मो पर पदि कुछ 
भाधेत को नो या उम्रडी इडड्ा ३) इतपलम ॥ 


डर 259 


छ्ड है, 

(४७) े 
२“ कर्चेब्य-पालन 

2. पक 
प्रिय मियगण ! | ५४) 
: बड़ने की आवश्यकता नहीं हैक संमार में उत्पन्न 
प्रत्येद जीब ग्राकृतिक नियस से है सुख्मात्त की और 
दुःखातशत्त की आमिज्ञापा रखता है। इसी नियम # भनु- 
सारे मोनंवजानि भी 'सदंदा सुखग्राप्ति की आभिलापा 
करी ४ तथा दुःख के जिबुत्ति को चाइटी है? परन्तु 
यह बात मानी हु; है कि प्रस्यक वस्तु को श्रात्ति के लिये 
घमेशात् में जो पथ २ नियम निधारित हिये गये हैं 
उन्हीं के »बत्ग्व से अथात्‌ तदलुमार धचाय करे से 
'सेया विगवी साधनों के परित्याध से मनुष्य उस पस्तु 
को भराप्त कर सका है। यदि कोई मलुप्य उन नियमों का 
अलनुमरण न कर उसके विरोधी नियमों व! साथनों का 
,भवृलम्धन करे तो उसे उस वस्तु फी प्राप्ति कदापि नहीं 
हो पंकती ९, सरतस्त्र सिद्वात्त से यह निश्चित है कि 


(४५) 


सतुष्य को घन के सेउन से सुछ्र की आर अधम के सेरने 
से दुःख की प्रात दती है, घमपेवन का ही दूपश नाम, 
फपेड्पतालन है; बम इसे कपने से यह छिद्ध हंगयां अर 
एक प्रम्येक्ष सुब॒श्भिलयो मनुष्य के अधर्न वरुण का पर. 

, क्पाग कर पर्माचरण अथीव्‌ फर्चव्य का प्रादन फरनों « 
चाहिये । 


धर्म भीर अपने का निरूपण काने मे पढ्ि दे यशे पर 
दम इतहा सिख देना झावश्यक सबसे हैं कि इसर ने 
महुप्यमात्र फो एक ऐसी शक्ति दी दे हि जिमसे या शुद्ध 
विचार के द्वारा खगमेद फर्वब्प भौर शकईच्य कै विपय 
में बहुत छुद विवेक कर सकता है । झवेस्य से हमारा 
आमिप्राप उन फर्मी से नहीं है हि जितका परे गाम प्रस्यद 
में सुवशपक हा. ने भकतरय से आधत्राप उन कर्मों 
मे ६ कि मिनझा परिणाम ग्रत्यृत्त ८ हुःखद़ापझ् हो 4 
देखे, चेरी' शोर मलुप्ययध हांदि बएुलते काम पदि 
बाजमप ने हो तो पहुंचा पहुत ही सुखदायफ शार लाम- 
किक हो सकते हैं; किन्तु शास भोर विद्वारों कर मत के 


हम । 


: अजुपर भ्रकर्तव्य ही हैं । इसी प्रकार बहुत से काम जो 
' फयत में लामदायक नहीं कहे जो सकते ६ परन्तु वास्तव 
मैं करीव्य हैं जैसे दाने आदि कमे | हमारा अमिप्राय इन 
सव्प और अकरेव्य करें से यही दे कि जो कम धर्म- 
शात्र भें साधारण रीति से विदित वा निषिद्ध हों, यह सी 
स्रण रखना चाहिये कि कत्तव्य आर प्रकत्तच्य के पे 
चार की शक्ति जो इस फो दीगईश इ बढ कम के प्रत्यक्ष 
गुंग दा दोप पर निर्भर नहीं है; विधा ओर तरशाद्न के 
पारा उसुकी पुष्टि अवश्य होती है; मन की चश्वलता और 
राग देप आदि की प्रबलत[ के कारण यथाप निपिद कमा! 
का व्यवहार तुच्छ बुद्धि. वाले सददियाराद्वेत पुरु्षा से 
होता दही रहता दै। परन्तु पद निश्चित बात हैं कि अन्त" 
रत का उपदेश उन निपिद्ध कर्ता के अनुष्ठान से पहिले 
'उनको भी हो ही जाता है; अयोत लक्ना, शेका भौर भय 


का सश्चार उनके हृदय में अवरय हो ही जाता है, हो उस 
उपदेश का मानना यान पानना उनके भाधीन हैं । देखो ! 


चोर जब चोरों फेरने का विचार करवा है तव उसी संप्रय 
गुप्तवाण। उछके हृदय में पद्िले दी कह देती है कि 


(४०) 
पद कर्म अच्चा नहीं है, भत यदि उसका मन विकार 


हैं तो वह इस उपदेश को मान लेक हूं, यदि मन झुद्दू 

नह है भर घ के लो की पवलता हृदय मे समा हु: 

है वो भम्तसाद माफ़ पदेश का बह उ्वर्पन कर 
47 


देता है भर उध्का मन अपये पत्त की पुश्वा के लिये ; 


पे से अनेक लिथ्या कब्पनायें ? इस अकार 
बारदार उसके पप्नद्पन करते से थमा का उपदेश मी 
मिप्तको आक्तिक से सदर 'र घलाने के लिये 
करता है, मन्द हो जाता ६ कि जब मजुप्य का 

मन्र बहुत ही भ लें।न हो जाता £ आत्मा के इस उप 
देश का शब्द भी ज्से टी है, ही 
भांति इुद्ध दिनों चक जब इन्द्रियों के हे फो रोक 
फ़र भात्मा & जदेश के कार्य करने में सलाम 
*इतता है तय भभ्यात शेदे २ उस मे इब रेसी इंबीश 
+पन्न हो बाती हू कि मन भौर शख्ियों को रोक कर 
आस की व्यवस्था जे लगे में उसे इंद् भी कट 
थी परिश्रम नही ६ हैथौरेन इम्तिय़ों मे इतनी अब 
जता ही रनी ६ ६ को उरदेन फर सके । हत्- 


हक] 


लिये यह विचार उचित नहीं है कि अक्षय के आंच 
रण से उस | प्राकृतिक शक्ति का सवंधा नाश हो जाता 
है, देखो ! कोई कितना ही पापात्मा क्यों ने हो, यदि वह 
किसी समय अपने चिच को स्थिर कर तथा राग ओर द्वेषे 
में रहित होकर अपने पद्िले किये हुए कर्मा का विचार 
/,करे तो अवश्य उसे अपने पूर्वक्ृत अनुचित कर्मों पर 
पश्चात्ताप हो ओर वह उन्हीं फर्मो फो कत्तव्य माने कि 

, मिनर को ऐसे विचार के समय मन की एकाग्र दशा में सद 
लोग कर्तव्य के मानत्ते हैं, यर्याप यह सम्भव है कि 
श्रविधा के कारण कर्मों के दोंप और गुण उस पर प्रकर्ट 
ते हों तथापि घद सहज में कत्तेव्य को करेव्य ओर झक- 
पव्य को अकत्तन्य अवश्य समकेगा। सिद्धान्त यह हे कि 
फरेव्य और अकर्त्तव्य की विवेकशक्कि अत्पेक मरृप्य को 
परीड्वतिक नियम से उपलेब्ध है तथा जो कम उस विवेकशाक्कि 
के भनुकूल दोतेहें दे ह फर्तन्प कम है।कि जिन के करने की 
भाज शात्रों में दीग३ है तया जो कमे पूर्वोक्त विचारशक्रि के: 
“वित्त हैं दे ई शास्र से निषिद्ध और झकपव्य अथीत्‌ 
कलास हे | - रसलिन सह घाह सिर हाई 


(४५२) 


हि धर्म का अलुष्ठान और अधमे अयोत-पाप का परिलाग 
मलुष्पमात्र का घुझप कर्व्य है । इसलिय धर्म और अपर. 
का भेद जानने में हएे प्प्नी प्रकृति को इस प्रकार सुधार 
उन चाहिये फ्ि हमारी विवेकशक्कि में कोई अदुचल ने 
हो सके, पह भी स्मरण रखना चाहिये कि फ्रेश । 
पारमार्दिक विषय में ही महीं किन्तु लीकिर व्यवहार मे 
मी विवेकशक्रि फा अनुसरण करना अत्यन्त उचित है 
ग्रोगशास्र में जो . परमायक्ताथन के नियप्त लिखे गये हैं 
खनका मो प्रयोजन यददी दे कि सन भर इन्द्रियों के मिग्रद 
के द्वाए शान्ति और स्थिरता को अरकाश मिले, क्योंकि 
शान्ति ओर स्थिरता के बिना करवज्य और अकर्चच्य के 
सेंद में विवेकशारी का संचार दोना असम्मव है ।, » « 
इस प्रकारकतव्य और अकृततब्य के विपय में स्वभाः 
इंसेद्ध वियझशाके के विक्ाश का छुछ उत्नेख किया गया, 
अप शास्तीय विषय को लेकर संच्ेप से यह कथन, किया 
जाता है कि वास्तव में करतेब्य,भोर अरुतत्य क्‍या हैं 
अभी कह जावुका दे क्नि-घुपे का अजुधान योर अध् का 


५ 


, .. (४३) 

ऐफ्लाग महु्य का 'प्ुरुय कंचव्य है, अतर्ट्य यहाँ पर 
(इरबप पिद्वान्त से भी घम और अधर्म का बे विपेचन 
हद भायश्यक है । 
(का 
है पस्म प्रसिद्ध ध्मशास्तप्रेणता भ्रीपनुजी महाराज 
हब, पेप्रां, मन का निप्रह, चायेपरित्याग) शुद्धि, 
एप का दसन, बुद्धि. को निमेल रखना व बढ़ाना) 
दिया का अस्पास बारना+ सत्य भाषण करना तयए ऋष्व 
की परियाग करना ये दश घर के ल्तण कहे हैं, 
ऐप का श्राति रुंसेप में कुछ विवस्ण भी कर देना 
प्षत हू -- ५, .. ,, 

विपाते अथवा कंष्टद्शा में मी चित्त फो शान्त रखना 

उन ने हएना तथा अपन फरेब्य को न छोड़ना 

ये कहलाता है | हे 


“> सदनशीलतों का नाम पुमाहै। * 7" ४० 


४ 
न्न्ड < 0 चुका 
22 5 2४ ४ के कह ठण $5 


पन में बुरे संकल्पों को उसस-न होने देना; यदि 


ब् 





(५४) 


उत्पन्न होगये हों ठो शीघ्र ह उनको दूर कर देगा। ए॑ 
को मनोनिग्रद कईवे हैं । ' 


दूसरे की किसी पस्तु छा बलात्कारपेक अप 
उतही आशय के पिना ग्रहय ने करना, हंस का सम 


चौगैपरिस्याग है । 
$ 


- श॒द्धि दो प्रकार फी है दाहरी तथा भीवरी, वादरो हि 
जलादि के द्वारा होती हे तथा भीतरी शुद्धि सत्य; हाव। 
विया ओर तप से होती है । 


न 
३ 


१ 
दर्शो इन्द्रियों को अपने २ विपयों में भ्रतुचित्त प्रति 
करने से रोकना इखल्धिपदूमन कइलाता है) 


निरन्तर शास्त्र के अम्पाप्त, स्थिरता। सत्सम भार 
ट्विवोपदेशभरण भादि के द्वारा छुद्ढे की टाद्धि करना | 


संयेष्ट समय तक अक्षचर्य को रखकर,-तया.मन को 
स्पिर कर यार्य सदगुरु के दवा सत्यशालो का भम्याएं 
, करना विधरम्पीस :फहलाता ह.। हु 





। (५४५) 
... श्रवण वा अलुभव के द्वारा जो विषय मन में स्थित 


हो उसको उद्ी प्रकार बाणी से कहना और करना; सत्य 
इतादा ड्र। 


» क्रोध का देह होने पर मी क्रोध न करना। ऋरोध- 
परिययाग कहलाता दे । हे 


घर के यपूर्वोिंक्त लक्षणों का यहां पर अति संक्षेप से 
सरुपमात्र लिखा गया है। इनका विस्तार ओऔर फल आदि 
दो में देखदा चाहिये । 8... «६ 


* धर के.पर्वोक्न दश लक्षणों का समावेश .इमारे जैन- 
शास्र में झ्दिसा, सम ओर तप इन तीन ही पिपया हू 
' किया गया है। भयीत्‌ इन्हीं दीनों दिपयों में घम के पृवाक् 
दर्शों लण घटित हो जाते हैं) जैसा कि भीदशवेकालि: 
करनी में कद्दी दे किए ह । 
धम्मो महलछुक्ि हो। अर्दिया सेजमो स॒वो ॥,:: 
द्ेवाडि से नमछति, ज़स्स ,घम्म सथामणों ॥.-- 
अत घ॒र्म उत्हृटमझलरूप है और .. (८४ 


(५६) 


संयम और तपरूप है । जिस मनुष्य का मन घम. में सदर 
उपर रहता दे उस पुरुष को देव भी नमस्कार करते हैं 


धर्म के पूर्योक्त अहिंसा आदि तीनों भज्ों का विवेधन 
इंम यहाँ पर अपने भाहये के परिज्ञान के लिये भति 
संक्षेप में करने ई--- 20 0 
-« मल) बचने और कम से किसी आखी के साथ द्रोह भोर 
बेर को भे करना, किसी के अमिष्ट को. भन। बचने, कर: 
शरर के द्वारा न करना नया किसी जीव क्रा,प्रशिहेस्श वे 
करना, इस का नाम अरखिसा है । * 
दरशशों इन्द्रियों लपा मन को निकृष्ट प्रइंसि और पुरे 
विपयों से हटाकर स्थिर तथा शान्त करना; उसके बैग को 
रोकना तथा शुभ और कल्याणकारी विषयों में उन्हें प्रश्त 
करना, एवं क्रोधादि को जीतना, इसको संयम कंइते हैं | 
शीत उप्ण, सुख दुःख, भूख प्यास, मान अपमान 
तया कीर्सि ' निन्‍्दा, इत्पादें इन्दों का सहने करके भी 


अपने कर्सव्य अयांत धर्म का परित्यांग ने करना, इसका: 
बा, ठप हू: ।: 





(४७) ' 


ले 


[/.” भरता: के: सेवन से सब: प्राणी मर्ुप्प के अंशुझुल 
मे जे हैं। अथोत््‌ कोई मी उसके साथ बैरे विरोध वा - 
'शिद्वाचरण नहीं करता है; ऐसी दशा में किसी के द्वारा 
(उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता है तथा बह 
पे आएयों को अपने ऐुल्य देखता है और सब प्राणी 
मे उस अपने तुरुप देखते हैं तथा उससे सब्र प्राणियों का 
गरार होता हैं और सब प्राणी उसका उपकार. करे हैँ 
कसतु जा पनुष्प इस अद्टिसा देवी की उपासना नहीं करता 


डे 


 पह दोनों लोक में दुःख फा भागी होदा है | (५ 
३ 2 
5४ मन और इस्द्रियों के निग्रद बिना तो मनुष्य किसी कार्य 
$ योडय ही नहीं वन सकता दै। देखो जिसका मन चेचल 
॥र विपयासक ; होता है व्रह, मनुष्य प्रातिदिन : असत्तमों 
; सेबन के द्वारा श्रघोदशा को प्राप्त होता जाता है, मन की 
चलवा उन्माद्‌ वा अत के: समान मनुष्य पर सवार होकर | 
से विवेकरद्ित कर, देती है। फिरि-उसको/ शुमफार्य में 
ददाएपि प्श्ञाचि नह होती है, यह मन का निग्रह अभ्यास 
त्रीर_.. . ७ दो संकता है।इस अकार सब मतुष्युह 


0 हे हा 


(श्य्) 


फ्री घन्द्रियां स्थाधान अयोत्‌ बश में ने रहकर विषयों मेपे 
आाप्तक होही हैं तो मनुष्य विपयलम्पट होकर बिन 
हो जाता है। यह इन्द्रयसमृह ऐसा बलवान. ह. हिं+ 
विदान और वियेकी मलुष्प को मी पिवेकशाक्ति को अब 
सर पाकर सपूल नष्ट फर देता है । शाख्रकारों ने कहा है 
कि “ओत्र इन्द्रिय फे विषय में आसक होके मृग अपने 
प्रारों को गमाता है, स्परशेख्धिय के विषय से फरंग कर 
भरेन्‍्मत्त हाथी बन्धन को पप्त दोता है, नेग्रेन्द्रिय' के 
विपप में संसीन होकर पेय दौये पर गिर यर अपने 
प्राणी को न्योद्यावर करता हे। निह्ठानन्द्रिय के विषय में. 
फप कर मदऊका अपन प्राणी फा परित्य ग फरती ह तथा 
नासिका इन्द्रिय के विपय में फंस कर माँग प्राएेविद्दीन 
हो जाता है। इस कार एक एक इन्द्रिय के विषय में भी 
फेप्त कर जब उक्त जीव अपने प्राणे को गमत्े हैं तो . 
सनुध्य के पाप्त तो उक्त पांचों इत्धियां वियमान हैं, उसे 
सी अस्पेन्त ही सावधान रहना चाहिये | 


हर 


37 >महमाख में कह्म, है के :मम्रानव-चीपवपाओ में' 


७९. + 
# ५ ४ 


(५६) 


: शेर रंप के सप्तान है; आत्माख्पी स्वामी उस पर विरा 
' बैगान है। उप्र रपमें इम्दरियाँ घोड़ों फे समान हैं; मन लगाम 
'ह सोने है तथा धुद्धि सारणि के समान है” सत्य है 
“बंबतक बुद्धेरपी साराधथि सावधान रहकर मनरूषी 

लगाम को अच्छी तरह से न सेमाले रहे तवतक इच्धिपन 

हपी घोड़े काबू में नहीं रह सकते हें और उनके वश में 
' मे रेने से भात्मा अपनी जोयनयज्ञा को कंदापि पूरे 


नहीं कर सकता है। 


घर का तौसर अंग जो तर कहा गया क उसके 
 प्रिषय में भी जानलेना चादिये कि जो महृष्य पूर्वक दवल्द 

* का सहन फर भी अपने कच्ेव्य फो नहीं छोड़ता हैं) बह 
दोनों लोकों! के सुखों का आधिकारी- होता है, किन्तु मो 

प्रमुष्य मानाप्मानादि इन्हों फा.सुदन न फर अपने 

य्‌ से ,पराझ्युख, दोजाता हे वह अपने जीवन की 

, हफलता को सर्वया विनष्ट कर देता ह। देखिये श्रीरामच- 

न्द्रना। राजा इरिश्चन्द्रण दया पाएदव आएदे गहानुमावोः 

' मे कितने कष्ट सदे परन्तु : अपने फत्तेय्य ,से पे! न 


(६० 


नहीं दिंगे। डिग्रते कंधे 3 उनके हृदयपेटल पर ठो यह ,बादेय 
लिखा हुआ था कि (न भवृति महिमा बिना विफते३? शत 
स्रकत्तव्य-पासन समय में ,उपस्थित हुई विपात्ति कासहन्‌ 
किये बिना मरुष्य की मदिमा नहीं होती दे! इसीलिये शा[ख: 
कारें का उपदेश है कि, “प्राण फा परित्याग ; होने पर 
मी थर्ष को नहीं छोड़ना चाहिये । कहने में थत्युक्ति 
होगी कि जो तपस्‍्वी महासुमाव होते हैं वे विपचि सुपयु में 
पूवापक्षा आर भी अधिक उत्साद से घमाराधन करते ईं, 
सत्य है कि कपूर अग्नि में जलाने के समय तथा चन्दन 
पिसने फे समय और भी भथिक सुगन्धि देता है. 
,. यह पर प्रशझषततुठएए यह भी दतलाए देना आपश्यक' 
है कि पवोंक कत्तेच्यपालन के लिये अनित्यमावना। निर* 
मिमादता तथा सेकल्परपोग, इस तीन साधनों की बड़ी 
मारी आवश्यकता है। संततोर, संसतारवत्ती पदापे और शरीर 
के चंणमंगुर होने के विचार की सबेदा हृदय में रखने को 
अनित्यमावना कहते हैं, सांसारिक सामग्री तथा ऐश्वये को 
आओ कर अपने:को बढ़ाने समझना तथा उनसेंआसकि 
| को ने करना; ईंसका भाग तिरमिमानता है तया सांसारिक 


>कै 


४“ 


ध्ष् 


(६१.) 


गगों, मुझ्ों और कार्यो के लिये पढहिले से झे अनेक 
प्र के संकल्पों के नवांघने को सद्चस्पत्याग कहते हैं । 


इन मे से प्रथम सापन की प्राप्ति के दिये नीचे लिखे 
बाकयों का सर्ददा मनन करते रहना चाहिये: |, 


(क) ये सॉसारिक विपय चाई मनुष्य के साथ चिरकाल 
तक रहूँ तो मी एक दिन ये अवश्य चले जायेंगे, 
इनके वियोग में फोई सम्देद नहीं है, जो मनुष्य 
'ईन्दें अपनी इच्छा से छोड़ देता दे उसे' शान्तिसुख 
मिलता है, किन्तु थे पिपय जिस भजुष्य को बला- 
स्कार छोड़ते ई उसका हृदय परय्रात्तापरुपी झरिनि 
से संपदा जलता रहता है । 


(ख ) घन पर को धूलि के समान है, शुवावस्था पर्षत से 
गिरने बाली नंदी के येग के समान हैं, आयु जल के 
बिन्दु के समान :चेचल है, जीवन फेन :फे समान 
'है। मनुष्य के लिये परम ही स्वगे के फाटक को खोलने 
दालू[ ईं, उस धर्म का जो महुंप्य सेव नही करता: 


(६९) 


है घह मनुष्य बुढ़ापे में शोकरूपी आग्नि से जलता 
है और परलोक में अनेक यातनाओं का , सहन, 
करता हूँ । 


(थे) यदि झनित्य और मल से भरे हुए शरीर के दशा , 
मनुष्य को सर्बदा स्थायी और निर्मेल यश मिलजादे 
तो मानों उसे सब छुद मिल गया । | ४, 


( घ ) एक धर्म ही मरने पर मनुष्य के साय जाता है। : 


और स्व पदाये तो शरीर के साथ में ही नष्ट हो : 
जाते ६ । 


(७) घड़े बढ़े प्रदापी दुधप मद्दानुभावों का भी साथ 


इन सांसारिक पद्ायों ने न दिया तो ये मेरा साथ 
क्या दे । 


६ थे) यदि सांसारिक पदाथें और दिपयों में 
तच्च होना तो बड़े २ मह्दानुभाव, तपस्‍्वरी, योगी, 
अ्सापु पहत्मा इनका प्रित्याम कर बन में देवारा- 
घन के लिये न जाते ६ 


डे 


के (६३) 


/ “दर साधन की प्राप्ति केलिये नीचे लिखे वाक्‍्यों को 
दल पर लिख लेना चाहियेश-- 


(5) जिन प्रद्माहमावों के पास अप्साए्ों के मद कर 

देलन करने वाली सकऊड़ों कामिनियां थी, “जी 

'हजूर कह कर आज्ञा साननेवाले नोकर। नहींरे 

मएठलाधिपति थे, जिनके द्वार पर मन्दोन्मतत सज- 

-, गज भ्रेघवत्‌ गभना करते थे और जिनकी सेना में 

चंचल धोड़ों का हृत्य होता था| मेश्रों के बंद 

होने पर पूर्वीक महानुभावों की भी सामग्री जब 

.! .. स्वप्नवर्त विल्लीन होगई तो उनके सामने मेरी कया 

» »». गिनती है, मेरे पास कया दे आर झांखें बन्द हो 
जाने पर मेरे पास क्या रदेगए 


( से ) सुबर्ण-लक्षशिपति रादण और दुर्येःयन सरीखो 
/ ' का भी जब मंद से नाश होगया हो में किस घाद 
का करूं मेरे पास क्या ई और कप तक रहेगा 
है 

(गे) विवेकशत्रि: सदिचार और अर्मनिष्ठा रुप बृद्ध. 


जब 


(&४) 


को समूल नष्ट करने के लिये झमिमान, नदी-े' 
के समान ३ । - 5 
तीसरे साधन की प्राप्ति के लिय महुष्य फो नीचे लिए 


वाफयों को अपने हृदय-पद्ठ पर भरक्षिव कर लेना चाहिया< 
(के ) एक भोंरा परागरस पाने के लिये कमल के गे» 


में बंठा था, भचानक सन्ध्या पढ़ गृह, कय अर 
हागया शोर कमल का शुख बन्द होंगया, व: 
मरा सोचने लगा कि खैर, रात्री बीतेगी। सुखद 
ग्रानःकाल द्वागा, छपे का उदय होगा तथा से 
फमल खिलगे आर में उड् २ कर अनेक कमल 
के पागरस का प्रान करूँगा, कमल के अन्दर बेठ 
हुआ भोंथ जब इन बातें। को सोच हो' रहा ये 
कि इतने में एक हाथी आया और उसने समूह 
कपल की उखाड़ कर अपने मुख में रख .लिय। 
यही दशा भविष्यद के मनोरथों के बांधने पाले 
को द्वेती हे 

( ख ) मदिष्यत्‌ काल के लिये अनेक मनोरयों का बांध 
' बालू की मात के समाद होता है| 2305 ६ +* 





(६४) 
)शल्लोग भविष्येद काल के लिये अनेफ सांसारिक 
शनोसों के सछूद्य करते हैं, वे मानो सपेविना: 
: ; शित्ी दृष्या राकुसी की उपासना, रत हैं; अतश्व 
; पेइ उन पास आकर उनके को खेचल,ऑर््पिरे 
मे आर लोभापे"ट कर देते 
पै च्युत कर देती ५ भी हेसा देने से उन्हें द।ना 
लोकी में दुःख मिलता है) 








घ) मिध्या संकल्प से उतने धोकर सरतोपष 
क सर्वधा नाश के देवीदेः मिध्या संकल्प करने 
चाल जन सन्तोंपरूप। अपृतत-सुख का आासवाद 
केंदी नहीं पा मे ते झसम्वेप्‌ एक निःसीम 





कोर्ट वाला मेर्गि दबे 


(७) फिल्या सेफलर उलेबाले जनों की इच्चा की 
समाप्त अर्थर्ते, पे नहीं दोती #। ईच्ओ होने 

. उम्कों पूर्ति का ने होनी परे दुःखकारी देता 

, है, सांसारिक दिपयो से इच्छा के से दद्ये पे' 


(६६) 


विशति नहीं होती है तथा विरति के; न है... 
प्रमानन्दरूप सुख कमी नहीं मिल सभृता 


इस प्रकार इन पू्तोक्त बिपयो का विचार कर भर 
स्पमावना, निराभिषनता और मिथ्या संकन्पत्पाग 
तीनों साधना का अवत्मम्बन कर मत्येक मनुष्ए की थ१ 
स्विक्शकि के दास अदिता। संत और तप रूप भ१.' 
कर्तव्य का पालन करना चाहिये कि लिप्त उसे लोई 
परलोक के सुख को आाप्ति हो। क्योंकि कतैस्यपालन 
अथात्‌ घर्म चरण में है| एक ऐसी शक्ति है कि बह प्रांसि 
में को दुर्गति से हटाकर शुभस्थान में स्थापित करता है 


कि निमप प्राणिण के किसन्‍्तर शुएन्त, मुख और भानन 
की प्राष्ति होती ६ । 


 उपसेहांर . | 


3. >अवकिरन 


पक 


परे मित्रों! आपने मेरे पतलिखित दोनों लेखों 
'ड पढ़े लिया, में पहिले हो कद चुका हूं. कि भें परिडतत, 
कान और लेखक नहीं हूं; इसलिये आपते पुनः निवेदन 
क्र पेरे दोनों लेखा में जो २ भ्ुदिणं हो तथा अन्ञान- 
पेश जिन २ अनुदित शब्दों का प्रयोग क्रिया गया हो, 
उनके लिये झुझे चमा प्रदान कर उन जोे। उचित झोर 
हितकारी विःय हं। उसक ग्रहण कर मुझे कृताथे कीमिये; 
परयोकि दिचारशील सज्जन ध्सवृत्ति होते हैं, वे अनुचित 
का स्पाग कर यठ्य वचन का ग्रदय करते है घाई. बह 
बालक का है! कहा हुआ बयों न हो हो इतना में आपसे 
आबश्य कथन करने का साइस कर सकता हू कि स्वफ- 
पोलफइर्पता का परित्याग ; फर मैंने पूर्रक्त लेखों में-यथा- 
कि शाद्ीय विपय के उल्लेव फी चेष्ठ की है, 

दशा में मी उत्ते भादर-देना आपका करतेब्य-है । 


(छ्द) के 


इस प्रयास को आवश्यकता यही थी कि दमार कक्ते।: 
नभिन्ञ भावाओं को छुछ चेतावनी होकर उनके हुदगंई 
जागृति हो और वे आँखें खोलकर देश की दशा को दे 
इस पर दयादृष्टि डालें झौर अपने कत्तव्य का पालन को हे 


हा ४-5 9, 


हम अपने पूर्वोक्न भाईयों से पुन निवेदन - करते हैं. 
हैं भाशगो ! हुक अपने देश की ओर ध्यान दे॥ वर्त्तमार 
संग्य में अपने देश में लाखों: करोड़ों 'बालविधवो गो के 
आत्तेनाद गूजफर भूमएंडल फ्ो व्याप्त फेर रहा है। हजारे 
लाख धूणहत्या भर बालइत्पा के घोरपानक इस अभारे 
देश पर अपना रोमाअफरारी आंत डाल रहे हैं; हज में साखे 
स्वार्थो, मद्ामूखे। भविद्या के उपसक इट्टे कड़े “*गे गोद 
भाल उड़ाकर इस देश में घरों में घुसर कर गा स्थ धग का 
समूल विनाश कर रहे हें, लाधो करोड़ों अपने भाई बहिन 
आर बालक घे।लिकायें शर्त और बद्ध से मोत्ताज' होकर 
मेरे २ फिर रहे हैं ओर « इमारो ओर दृष्टि डालकर: कहते 
हैं कि हमें बचाओ, इ्म अनाथ हैं, हमे शरण दो, . 
दुख फो दर करो, मनुष्य को: का हे 


हा ६६) 
पो है; प्रा जाना: अच्यी है प्र इस दईभख को सइन 
| क्र की इमरी शक नहीं दे) यदि आप इस आश्रय न 
मी शो हम निरोभय इने के कास्ण विवश दोकर घर्मपथ- 
श्र हक! विधर्मियों का आख लेकर आजाद को 
>पल्नेद्चित करगे उनके व विलाप का सुनकर मे उनका 
सपूचिद प्राथना पर देधारां ध्यान ने शर्म से 
' हे झा ई और इसीलिये प्रतिदिन आपेजातिका मे 
, पतन शेता कै जातें ६ अंपने देश पर बत्तेमान में आधि- 
/ भैतिक, ओआदिरेबिक और आध्पार्मिक इभख 
', और मद्दामारी आदि भयंकर और ठीदाण शर्त को लिंये 
* हुए हम मगभीत कर अपना छड्डा जणरदे हैं, पूथकाल में 
. सत्र देशों के निवासी यहीं के विधान! से विद्योपजन फर 
- “तर भरकर की येप्पता का सम्पदन करत थे परन्तु ओज 
. दिन इमारे' इस परमपुनीत देश समी शख्विया' भा 
श्रेय आदि अनक विद्या का अभय दोगया आए 
होता जता है तथा उनके नोम-धक सुनाई नई देवा १ 
बदये बिन के दा।ठ होने से कारीणी के कायल र्पों व 


5 देश मे उर्या भगज: दे। दे गो न प्रखेक्त व्य 

















(७० ) हु 


सनब्ीन, सनमलोन और विपण्शवदन दिखाई 

है, प्रत्येक काये में हानिक्रारिणी झुरौतियों ने यहा 
अपना अड्डा बना रबखा है। अह्मचर्म सेवन, गुरुकुले 
विधास्यास) योग्यताप्तम्पादन। आदस्नेह और सहालुर 
आदि सदगुण इस देश से रुट्ट होकर निरन्तर 'च 
जारहे हैं; समय को भमूर्पयता का विचार तो हमा 
झम्त।करण से दिलकुच ही जात रहाईं, 'भवानते आंरे- 
पित कुठपसनों का झएडा अनीतिपान को पाकर इत' 
देश में लद॒। रहा है; देशमक्ति, देशसेवा, देशोपकार।, 
दीनेद्ध/र और परोपकार आदि फन्पाणकारी सुहृदू हम 
से रुष्ट दोकर प्रतिदिन पृथक्‌ दोते जाते हैं। भ्रविषा के 
कारण कुवासना4 भर छुमरकार हमारे हृदयों फो निरन्तर 
टरबिंदग्व फर रहे हैं, हमारे-शारोरिक् और भात्मिक बल) 
एवं सारियक ओज का सबेया व्रिन/श हो रहा है निछते देख- 
कर अश्ुुररा थांमने से मी नही यंमती है दुख दौमौग्य 
ओर दाएरिय्र रूपो मेघघठाय इतस्ततः 2224 कर हृदग्हट 
कम्पित कर रही हैं; फूट, द्रोह “ कलह आदि,#' 
प्रतिदिन इस पर कुठाराघाई. 9 " 









(४) 


हैए पई सोने का एशय नही है, दठो. सावधान ही 
पे) प्रपने को और भपने मरयों के! संमालों “आप ", 
गो जग सुर्ख/!” को कहावत के भूल ज्यों, 
गे पीदन को एचरेत्र के ४७0 आदशेरूप बनाभे(, 
ग शीउमरदिके, जि शादी आदि फे सपय जितना 
थे खचे फरे हे उससे चौाए५ मएण मेष उक अचार 
' पद शुभ पायें फे फलिय देते रहे दे; देश फए घहुस - 
व क्त्पाए शे रुका है ० कर 
से घात को अपने 'हृदय-पटल पर भले भला से 
अक्वित करले। एक कुष्यपनों के दए्ण विनाश को प्राप्त 
होते हुए छापने दूब्प फेर जबतक फुत्यसनें। कए 'परित्पार(' 
कर संन्णणे ने लणंआए रतक कदएंप तुम्हारा के 
एयाए नह! छेसकेग, प्रसेग/नु्तार लिखना पढ़ता है कि 
दतेधान सपय मे प्राया दृणर मारवाड़ी भाइपो भे एव व्यसन 
मं से एक प्रधान प्यतन देजी पन्‍्दी का सौदा करना भी 
'है। कलफता आदि नगर में इस सौदे के घोड़े इने हुए 
है जिन में पड; रू; अफोप): दीसी, चीनो। . एशियन 


(७२) 


शीर चांदी आदि का सीदा होता है, फलफत्ता नागर में 
लगमग १५ वर्ष से इन बाड़ों में फाटकों का बढ़े जोर से 
प्रचार है, ये फाटके के बाड़े क्या हैं मानों ऋसाईबाढ़े 
हैं, क्यों के इन में पहुँच कर अनेक मेले जीव, “अपना 
भंइनागठा आदि भो गिरवी रखकर अपने 'और अपने भाहषयों 
फे घन का बालदान कर आप दु।खसागर में इेगत आर 
दूगरों को इथोते हैं, इन वाड़ों में सर्वगाशकारी दलाल 
लोग ही होते है, ज्लो कि मोदी के नाम से प्रत्ति्ध हैं । ये 
लग आये हुये मू्खों की ऐसा फँसात हूं कि उन्हें निकल 
जाने फा अवम्तर नहीं मिलता है। ये लोग मदारीःके तुल्प 
उने पकड़े हुए जनों को बन्दर आर मालू फे समान जैसे 
'नथाते ई वैसा ही वे बिचारे नाचते हैं, क्योंकि बाड़े की 


श्री है यही है। यहां आकर साधारण जन का तो फंस 
जाना एफ मामूली वात है, किन्तु यहां आने पर पढ़े रे 


मोदी बढ़े २ अरखड़ों को भी श्रमगर सर्प के समान ऐसा 


कैसात हैं कि उनकी मजात क्या जो थे फन्‍्दे स छुड़ा जावे) . 


“ऐसे बढ़े ९ अंबखड़ो: से फूसला २.कर हौदा भी ऐसा 
कराते हैं कि उन्हें उसका: पूरा स्वाद मिल जाता है तथा 


७३) 


इनकी : उदाहरण : दे देकर दूसरी चिड़ियों को तो, ऐसा 
काबू में करते हक उन्हें अपनी चेचें.मी भूलजाती है। 
सादे के रुपये का काटदेना भी इन्हीं. दलालों:के:हस्तेगर्त 
्वोंता है, फमी २ ऐसा इत्तिफाक मी हो जाता है कि।कोई पूर्व 
पाशबद्ध धूत्ते आकर मोदियों 'पर मी चोट फर!/जातां*है 
आर उन्हें भी नीचा दिखा जाता है | , 


ः 
आह 


इस सादे के सुप्रबन्ध के लिये एक कमेटी बनी हुई है, 
जिसके ६ सदस्य हैं भर वे डाइरेक्टर कहलाते हैं, य लोग 
अपनी कमेटी में सौदे के सुप्रबन्ध के लिये नियम बनाते 
हैं, परस्पर में विवाद होजाने पर व्यापारियों फा फैसला 
करते हैं, . सोदे में उत्मन्न हुए सब प्रकार के अन्याय का 
निवारण करते हैं, मोदी (दलाल ) वा व्यापारी का फेसला 
'मी करते हैं! तथा सौदा होने पर ” नियतः नाल॑.से !कम 
द्रव्य मे दिया जावे; इसका प्रबन्ध करते हैं, अयठित साधा- 
रण लोग इनंडाइरक्टर्स को “डाक्टर” नाम सेमी पुकारते 
हैं और संच पूछो तो एक प्रकार से इनको डाक्टर कहना 


अनुचित तंहीं; किन्तु उचित ही है; क्योंकि बाढ़े में फँस- 





(७४ ) 


एर जर कोई भालू था बन्दर अजुवित रीति से अपनी नस 
( गर्दन ) हिलाता है तइ ये लोग उप्तकी भच्छे प्रकार से 
चिकित्सा करते हैं. क्योंकि ये लोग चि.हैत्सा का पूरा स्टार 
आपने पास रसेव हैं तथा चिकरित्सा-कार्य- में बड़े अदीश 
होते हैं। * 


में और के लिये क्या कहूँ कमोमुसार में खय॑ उझ 
बाड़े का दलाल अर्थाद्‌ मोदी वा कायततज्चालक हूँ । 
मैंने मी वक्त बाड़े में पाँच सात बष से सोदीखाना खोल 
रक्‍खा है और इसी की कमाई खाता हूँ, परन्तु इस नाश- 
फारी कार्य से घुफे पहिले से ही घृणा है, अतः म्वर्म हृठ* 
कर दूसरों को उससे हटाना अपना कर्तव्य समझता हूँ | 
अदणव कहता हैँ कि उससे भर इस प्रकार के सब ही 
दुव्यंसनों से घचकर आात्मसुधार फरो, अपनी उन्नति करो 
ओर योग्य साधनों का उपाननत कर आत्ता का फन्‍्पाण 
करो, परमात्मा की पूरे कृपा है जो हम सबको श्रीमती 
न्यायशीशा हटिश गवर्नपट के साम्राश््य-संयोग फा सौं- 
भाग्य माप्त है कि जिसमें इम सब खतस्वतापूरक: अपने 


(७४) 


लौकिक और पारलौकिक कत्तव्यानुप्ठान को निर्विध्न फर 

' सकते हैं, यादे हम लोग थीती को बिसार पथ भी प्रमाद- 

निद्र का पारित्याग कर खकर्तव्य का प्रालन फरसे में 

सम्नद्ू हा 4 हो अधश्य देश का ६ / हम सब का परस कल्याण 

पोगा वया हम सब्र शास्वत्‌ सुख के अधिकारी बनेंगे । 
फिप्धिकम्‌ ॥ 


अवदीय विनीत निवेद्क:-- 
महदृलचन्द दूगड़ 
बीकानेर, 





पाठक वगे से निवेदना। 


पिप् पाठक सच्चनों तथा भारवाडी म्राताओं , ८» 

यह छोटीसी पुस्तक स्वरेर आपकी सेया में समरपित, की है. 
इसे पकवार पह कर मेरे परिश्रम फो सफल फीजिए तथा इसे 
से उचित और सार भाग का महए कर मुफे रृताये कौजिए,कु- 








* रीतियों प्राय फृष्यम्र्ों से होती हुए हानियों को देख हंदये #॥। 
“दिहवकता से उत्तेजित हो कर यदि पुस्तक मे कही भतुचिन नथा 


बाझतों को प्रयोग रद होश जफ्े सतत पकने पे इन 


हम न 







4<' 
पर वा पदनायायना 44 ४वाहू कब उस भद्ध प्रयोग मे 
प्दृशित भाथ को ग्लानियेशात्‌ भेद स्वयं ओक्मेत्लेनारुप सममें; 
फयोंक्ि में स्वयं इस ध्यापार मे अब तक तपर रहा है चगशि 
विग्य सखयं दृषित मेतुण उससे हरने के लिए दूसरों की शिक्षी 
ऊन का धंनधिकारों होता है, पस कटना केयल इतना ही है कि 

हमार प्राता शब्प्रयोग पर धान ने देकर उसके परिगा आ" 


और धपना लय ले जाये तथा ३ 
क्त 
परिणाम देख तो उड़ा लग करें कर पकयाय में यदि थे हु 








तो मुंके अपना 
लथा मर लेप को बाइलोला मुझ अपना बालक 
रे ल 40. 
दिशेपु। : ज़ान मम अपनाये छूँ, किम प्रि 





